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जिसको । 


श्री चरी शरी १००८ उपाध्याय आत्मारामजी 
महाराजके सुकिप्य खभैवासी जेनुमि 
प० जानचन्द्रजी भहाराजने 
अति परिभमसे तग्यार करिया 





इदनि 


प्रकाशक 
मेदरचन्द्‌ लक्ष्मणदास सैनी 
सस्हेत पुखकारयाध्यक्ष लाहौर < पजा ) 
यम्बरईमे (निणयसागर' छापखनेमे छपयाकर अ्रसिद्ध क्रिया ध) 





इ स १९१७ ] प्रथमाबृत्ति २००० [मि 


( 411 ग्ण 1९56०्ध ) 


एवणेष्णाल्व ए पदाकव्यत्‌ [दपा वन एग इधप्भतय 
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श्रीवीतरामाय नमः ॥ 
ग्रन्धकक्तंका परिचय । 


[मेस सर 


भिय मदादायगण । इस अन्यके लेखक श्रीमान्‌ जैनञुनि प० 
ज्ञानचन्द्रजी मटाराज दे, आपका जन्म जिला लादौर परी 
नामक नगरमे राला अमीचन्द्र॒ ओसवाख्की धर्मपत्नी श्रीमती 
खुशाख्देवीकी शश्विसे १९५३ मे इभा था आपने पटरी वा 
्षेमकरणमे मिडिश्पयैन्त अग्ेजी स्कूखमे रिष्षा प्राप्त की । 


वि० सम्वत्‌ १९६७ मे श्री श्रीश्री १००८ गणावच्छेद्क षां 
सविरपद्विभूषित स्वामी गणपति रायजी महाराज, 
शरी ३ खामी छाटिग्रामजी महाराज, श्री ३ उपाध्याय 
स्वामी त्मारामजी महाराज जौर श्री ३ सामी स््रजान- 
चन्दरजी महाराज ठणे ६ ला गौरी शकर ओर बाबू पर- 
मानद्‌ वी ए वकीटकी हवेलीमे चतुमौस धित थे। सो उन्हीं 
दिनेमि आप भी लाला जबिन्देशाद आरागम अर्जीनवीसके 
गृहमे आये हये थे । आपको सुनिराजोकी सगतिसे परैराग्यभाव 
उत्पन्न हो गया फिर आपने १९६७ मा्गशीपं ष्ण पचद्शीको 
फिरोजपुरमे शाखा माणकचन्द्र साहूकारकी कोठी दीक्षा धारण 
की, आप श्री उपाध्याय जात्मारामजी मदाराजके रिष्य 
इये फिर आपने परमेपूदेक विद्या अध्ययन करन आरम्भ किया 


१ ~ ५ मरही वु्यशनी भारि, ` 
भोकाथी भ) 
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चिद्या अध्ययन के पश्चात्‌ जो आपको अन्य समय मिठता था 
खस समय आप रेख वा पुख्क लिखते ये जिसका प्रभाव समा- 
जंमे बहुतदी सभ हआ । 

आपने खामी गणावच्छरेदक ओर उपाध्यायजीके साय 
निच्र प्रकास्से वचतुमौस किये । 

१९६८ का चलुमीस आपने अम्वाखा नगरमे सिया वहा षर 
सापने (्ेनओस्तिक सिद्धि” नामक न्थ उवृमि लसा । 

सम्वत्‌ १९६९ मे द्वितीय चतुमाम टुधियाना मे च्या, 
इस चुमौस मे आपने व्याकरणनिणैय, सामायिकसच 
दी पदाथ वा भावार्थयुक्त ओर गररस्थधम यद मन्थ हिसि ! 

१९७० का ठृतीय चतुमौस आपका कगीदषोट नगरमे 
हआ निमे आपने “जैन वाखोपदेद्ा” बहतदी सुन्दर 
पुस्तक छिखा । 

१९७१ मे चतुर्थं॑चतु्मास आपने कसूरमे करिया बहा पर 
आपने (त्रद्यचधदिग्ददीनः पुलक छिखा | 

१९७२ मे पचम चतुमौस आपने नाभा सयासतमे क्या, 
जदा पर शरी पूज्य “भोततीरामजी मारा का जीचन- 
ध्वरिच्च" रिप ओर आपने इस चलुमौसतक श्री उपाध्यायजी 
मदाराजसे जेन धर्म कै २४ सून पदे ओर कई श्ाखियोसि 
प्रति चतुमौसम सक्करत पठे थे सो आपने व्याकरण ग्न्धम 
श्ाटायन धरङ्रिया सप्रह्‌ उञ्यरदत्तरृत उणादिशृति, देमचन्द्राचा- 
शकत ्ेमलिद्भावुदासन पठन कयि । नौति सौर काव्य मरन्योमिं 
जपने पचवश्न, दितोपदेश, मेषदृत, पाशीभ्युद्य, ¦ शुचयो 


# 


श्लादि मरन्ध पटे । न्यायम्न्योमे-आपने न्यायदीपिका, परीष्षामु- 
मसू, तच्ार्थनृच, तर्कसम्रह्‌ ठीपिकादीफा, न्यायसुक्तावरी, 
स्याद्रादम.अरी प्रभति प्रन्य पटे प्राकृत म्रन्धोमि-सूमि अगिरिक 
भरारत व्याकरण ओर देशीनाममाला पठन कीं । फोयोर्मे-अमर- 
योप जर धनखयनाममाढटा पटीं आपको सस्टृतका वदती 
सच्छायोध दो गयाया इसी कारण आपने “भचाराङ्गसूय" 
की सच्छरव स्युपृ्ति नामक वृत्ति ठिखिनी प्रारम्भ की धी ! जि- 
सपे पेवट प्रयमाध्यायदे पाच उश मानी आप छिसने 
पाण मीर माथटी उक्त व्याकरणक धुट अंयोया दिंदी अनुयाष्‌ 
भी फिया। 


आपकी यष मी एक अद्यु अभिरापा थी कि भगवान्‌ 
वर्देमान खामीजीका एक णसा जीवनचरिन छिखा जावे जो 
मरतयेक वर्प भगयानके जन्म दिनि परपरम उपयोगीष्टो षमी 
आशासे प्रेरित ्टोकर आपने यह फाम आपने हायमे यिया 
किन्तु महाशोकसे टिखना पदता है कि आपक्रो सके दुमौग्य 
योग्य से विपमञ्यर टो गया, फिर आप अपने गुरुभंसहित 
विहार करते हुये यनौटा मडीमि छाया भगनीराम गगारामके 
स्थानमे बियाजमान हो गये आपकी यथायोग्य साधुनि अनु- 
सार वीम खाखा अभीघन्द्र, ्रादीराम ओर देमराजजीने 
जौपधी फी परन्तु काठगति रेसी विचिनषै कि ष्समे फिसीका 
मी वर नटीं चठता अतमे आप १९७२ येश्रृष्ण ११ वुर्तीर 
फो दिनके१९ धे अनदान बत धारण करके क्‌ १ 
असुमान इख भश्वर णरीरको छोडकर सख्य 
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शा यदह समय आपे वियोगका प्रत्येक व्यक्तिके यिये दय 
विदार्क हभ जो केपिनीसे यार दै फिर अपके दयतैरफा 
द्वाद (१२) धरृदस्पनिगरफो बडे मदोत्मवफे साय अप्निखस्कार 
रिया गया सस्कारसमय अनुमान ५००० गृहस्य उपन्धित यं 
सर सस्कार आपये शरीरका येवल चदनमधुधृतवेः सायदी 
किया गया था सस्कारफे लिये श्रीमान दकीम अमीचन्द्र शादी- 
राम फतेढयन्द्‌, चाननरामजीने भूमि अपनी प्रदान कीजो 
युवी सुन्दर खान ६ आपद मदैवगर स्छतिये लिये सनीय 
जैन यरादसैने ष्ट्त भनोष्ट्र स्यानमी उस भूमिमे यनवा दिया दै 
जो आराम वाग से वेष्टित द चिन्तु जेनखयरो भाषे वियोगसे- 
अमीम येद्‌ हृभा है क्योकि भावी आधाण् आपपर सयक्नो 
घटहूतसी धीं, आपदौ स्मरणलक्ति इतनी भ्रयख थी कि अपि 
प्रनिद्रिन २०० वा ३०० सर्छृत छोक कण्टस्कर लेते थे । 

आपने आप्रमीमासा जैन न्याय प्रन्यये सव मूड कोरू एकटी 
दिनम कण्ठ्य क्रि ये ओर व्यर्यानदी नैठी आप्री णेसी 
उच कोरि थी फिञो श्रवण करता था वही मोदित दो जाता 
या बहुतसे मागधी रेग्मोषे आपने हिन्दी अनुवाद किये किन्तु 
शोक इस वातकादी हे कि आपके आयुप्यकर्मने वल न दिया ! 

चार मास भाप रोगावस्थामे रदे दस समय आपकी असीम 
सदन शीटताको देखकर भ्रव्येक व्यक्ति आश्चर्यं करवा था | 

मै सदैव काठ श्रीजिनेनद्र देवसे प्राय॑ना करता कि आपदे 


समान द्वानमूतियां अनेक उैनमतमे प्रगट दो मिन द्ास 
जैनमव उच ष्टोटिभे सिव रदे ! 
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इस समय म आपका टसा हुजा श्रीवद्धमानस्वामीजीका 
जीवनचरिच्र जो कृ अङमे अपूर्ण था उसको श्री उपाध्याय 
आत्मारामजी महाराजसै पूणं करावे प्रसिद्ध करनेमे उत 
हआ हू । 

यद्यपि आपका उदे स म्रन्थको विस्तारपूर्वक टछिखनेका 
था परन्तु कल्की पिचिनतासे अव यह्‌ सदैव जन्मोत्सवकेः दिन 
पठन करमैके ल्ियि नियन्धरूपसेदी चन सका इसटिये प्रत्येक 
श्यक्तिसे विनयपूर्वक मेरी विज्ञप्ति है कि ्रतिवषै चैतद तेरह 
१३ के द्विन भगवानका जन्मोत्सव मनाते हुये असिद्ध मडपमे 
एक उपदेदाक खडा होकर इस नियधको पठकर अघद्चयही सुनावे 
-जिसफे श्रयोगसे समाजको भगवानका जीवनदृृत्तात क्षात हो 
जावे ओर उसकी रि्षासे अपने जीवनको सुधारे । 


भवदीय 
स्वजानची राम जेन 
मन्री--भ्री ° खा० जैनङमार समा लाहौर 
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श्रीवद्धैमानाय नम 
जैनखुनि प ज्ानचन्द्रजीमदाराजविरयित 
श्रीभगवान्‌ वर्द॑मानस्वामीजी महाराज 
का 


जीवनचरिि, 


--==5)4>ए0&~=~ 


ध 
(क 0 ध 
॥ (१ य पाठकगण ! ्रीमटावीर खामी जैन मतम 
४0,  , जैनियोके = परमपूज्य प्रमात्मखरूप 
धि जेनियोके परमपूज त्मखरूप चतुर्वि- 
(9 शति तीथकरोमेसे अवसाने चोवीसवं तीथ- 
ध कर हुये है जिनका जीबनदत्तात ्राज ्ापके 
ई सन्छुस प्रगट करिया जातारै-- 
श्राज से २५१५ वर्थ पहिले (ईखी सनसे ५९९ वरप पूर्व) 
इसी श्राये मरतकतरमे “'ङण्डलपुर" नामक एक नगर बसता 
था जिसकी मेदिनी ( ए्थ्वी, जमीन ) पुरबासियोके अति- 


>. 2. 
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सकि अन्य पुर्यौको भी सुखदायिनी थी, जिसमे बहुत अल 
होने फारण श्रना भी उत्कटतासे उत्पन्न दोता था जिस 
कारण दुभिक्ष आदि दु पोका अमा था, यापयत्‌ वहं मगर 
नागरिक समस्त गुणोसि मण्डित तथा पुर्पोको शरलकापुरी 
के समान भाथनीय था, वहा सङलकलाविशारद, प्रना- 
पलक, न्यायील, शराग्रणी, याचके, दुःखो, मयमीरतो 
ज्युभकर्मसे पीडितां की चित्रो फा मञ्तक तथा पूरकं 
शौर न्यायाधीश शिरोमणि, राजेकि सिल गुणंसि 
विभूषित महाराजाधिराज अधिपति आतयशीय फादयप- 
मोनीय “सिद्धा महाराज" राज्यलक्ष्मी भोगते त्था 
यद्वशासन करते थे। 

सिद्धाय महाराजका एक अनुजाता भी था घो ^ु- 
पश्व" नामसे नामाकित था। 

महाराज सिद्धाथे की राणीका नाम “परिणलाक्षत्राणी" 
याजो विदेह देशम यिशाला नामफ नगरीफे अधिपति 
स॒प्रिद्ध, प्रम प्रमाचक; दादश नतोके पालन करनेवाले, 
शरत्यत दीषेदी महाराजाधिराज ध्चेटक" की पुत्री थी 
अभाग लावण्यवती प्रीदयौरना तथा सर्व्वगं थी, 
पाति धमै जिसको परम रमणीय था, मदिलाकी चलुः- 
यष्ी ( ६४ ) कराय निपुण तथा शृहस्यमाधमकै नियमों 
से परिचिता वा प्रधान सतियोंकी भी दिरोमखि थी । 

महाराज सिद्धाय चौर राणीका परस्पर अयस्कान्ठके 
सदश अन्त छेह तथा प्रेम था, जित्से गृहकी रक्ष्मी 
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रसै परम रमणीफ प्रासादे एक शच्या थी जो दोनो 
ओरमे उतरत श्रौर मध्यमे गम्भीर थी, जिसके लेक पारे 
अतीव सुकोमल तथा वहुमूल्य उपधान ( सर्हनि ) शोभाय्‌- 
मान ये, उस शय्यापर एसे वद्ध ब्छठि हये ये जो कि मूल्यमे 
अहुत श्चधिकः मौर मागमे बहत हलफे ये परन्तु अरति 
कोमल, स्पथयोग्य श्चौर सुन्दर थे, जिनपर भरथान सुगन्धि- 
युक्त पाच वैके पुष्य चेरे हये ये यावत्‌ बह शय्या ेसी 
थी किं जिसके देखतेदी शरीर रोमाधित शौर मन प्रसन्न 
शेता था। 

फरिसी समय शरु रात्रिके व्यतीत हो जानेपर सौर 
अद्ध रात्रिके गोष रहने पर॒ जम राणी पूर्वोक्त प्रासादे 
भागुक्त शय्या पर सुससे शयनकररही थी तो उसे निस्न 
श्रकारसे नि्नकलिखित खम अने प्रारम्भ हुये । 

प्रथम खममे राणी वर्यौ देखती है किएक रसती हे 
जिसके चार दात ई श्रौर शरीरं बडा चा विशाल तथा 
महान्‌ बलिष्ठ दे, जिसका वर्ण दगूरज बा ष श्नौर शशि- 
करिरणोसे मी भ्रधिक उज्वल शेत वणी हे, बह गजराज 
चल शौर कातिसे महोन्मच् हो रहा है । 

दवितीय-एक शेपम (बेल) देखा घओ महा चश्वर्णयिः 
उन्नत स्कन्धयुक्त तथा तीक्ष्ण ृगधारक था जिसके रोम 
कोमल तथा भास उपचित सौर शरीरका गरन बडा प्रमोद- 
जनक धा। 


शेतीय-सगमरमर पाप्रणते मी प्रधिक निर्मल, येत- 
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चणय, ददौनीय, तीक्ष्ण नख या दादयुक्त, रक्तवणीय 
जिदाचा ता तथा पीतवर्णीय उन्मिलित भेत्रोवासते देसे 
भधान केसरी ( खमराज वा सिंह ) को देखा । 

चतथै-चनदरमासे भी अधिक कातिवाली सवौङगपूरणी, 
प्रम शओआनन्द्‌ उत्पादिका, कमलवत्‌ विकसितनेव्रा भौर 
भरफुषितवदना एसी श्रीलक्ष्मी दैवीको स्वसमें देषा । 

पचम-एक मनोहर पचयर्णीय तथा प्रौट सुगन्धित ङसु- 
मोमे रचित पुष्पमाला देसा । 

पष्ट-एक चन्द्रमा देखा जिसकी पोडश ८ १६) कला 
चारो दिशाभ्नोम शीतल प्रकाशकर रही ह भिस दीन 
मात्रसे चित्त प्रसन्न होता था। 

सप्तम-दश दिशामरोका तिमिरनाशक, रक्ताशोक दकषके 
ममान लाल, सू्युपी कमलोका प्रतिरोधक, गगनदीपक 
शीतविध्यसक, उष्णतादायक मौर सदस्रकिरण रेसे उदय 
होते हये दिवसनाथ अथौत्‌ सूय्यैको खमे देखा । 

अ्टम-राणीजीने एक ध्यजा देखी जिसमें पावकमे शुद्ध 
क्ये हये प्रधान काश्चनका दण्ड ( डा ) दे उपरके भागम 
विविध प्रकारके रत्न अटित ई, उचार््मे बद ध्वजा एेसी 
देखी क्रि जिसको यगनचुम्बी कहना भी यथोचित है । 

नपम-रतरोसे विभूषित, पुप्पोसे मण्डित परम सुशोभित 
एक कलशा देखा । 

दशम-एक चडा दिव्य सरोवर देखा जो खच्छ वासना- 
बाले तथा शीतल जलसे पूरौ दे, जिसमे पद्नकमल, शतपत्र, 
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मर्षप श्रादि शने कमल घा पुष्प विकसित होकर 
श्पनी तथा उस प्मसरोवर की सुन्दरता दोगुनी चौगनी 
कर रहे र, जिसपर चटनेके सिय चारो दिशायोमं ने- 
रजक भेणिया यनी हई ई। 

एकादश-उदधि शिरोमणि तथा श्चथाद जलके घारर 
धीरसागरको खघ देखा 1 

द्वादण-~शअरधकारको तिलाजलि देनेवाला, परेमूल्य मणि- 
योसे श्रलक्त, प्रफाणकारक एेसा श्राकाशख श्दुपम देमे- 
मिमान व्योममे उतरकर मेरे मुखमे श्रयेशरर भया हे यह 
द्वादणयें स्वम देखा । 

तयोदश-विप्रिध वर्णाय तरथा नेक प्रकारके रत्री 
राशिको देखा जो मुप्योक्तो तो क्या सुरीक्रो भी प्राथेनीम 
चा दशेनीयदे। 

चतु्दश-मधु, शरत, तथा अन्य सुन्दर पाथोद सिचित 
श्रगनिी नाई परम शुद्ध, निमेल, देदीप्यमान निधूम श्रग्न 
शिसाको १४ वें खममे देखा } 

इष अग्मि खमे पूणं ॒दोते ही राणीजीरे नेतर सुल 
गये) रीर निद्रा स्यागरर यह शग्याप्र वरेठ गई तम आये 
हये समन्त खमोको स्मरण करने लगी जम सर्वं खम सरण 
कर लिये तय मन अालस्यरदित दो गया । 

उम्‌ समय त्रिशलादेवी ( राणी ) उठकर राजाजीके पास 
म मौर प्रणाम करके यैखकर सथिनय भरर्थना करने लगी 
कि दे भ्वामिन ! शमे माज रामिके समय पूर्नोकत नतुपैया 
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ग्वभश्यायेर्हमो छपा फरके भुना पि इनफा फल 
युके क्या होगा १ महाराज सिद्धां इन चतुदश सप्राकी 
सुनकर तत्काल रोमायित तथा श्यत्यत दरपैवान द्ये 
शीर विचार कर बोले । हे देचि ! यह ममल खम जो तमने 
रात्रिमे देसे ह गहे प्राभातिक उत्तम भर श्मकारी ह घनमे 
हमि फल्याण, सुख, थथैलाभ, भोगलाभकी प्रभूत पृद्धि 
होगी, श्रपितु नपमाम तथा सादेमात दिनरात्रि पृणौ होने- 
पर हमारे एफ पुनरत उन्न दोगा चो खमे निधिन 
होना हे करि बह यालक चक्रयर्ती या धर्मचक्वर्ती ( र्त्‌, 
देवे ) रोगा ययोकि यह सम इन ठनो पदधारियो फ 
मातामही श्राति र मन्यो नही, इसदिय दे राणी! 
यह्‌ खर यदे करयाणङारी छम तथा मगलीक द थतः माज 
से लेकर पदिलेमे भी श्रधिक हमारे पुण्योदयफे दिवस राये 
है इस कारण इनसे प्रतीत होता है कि यह नारङ् दमारि 
ङुलका दीप, लोत्तजक, गणकी ब्रदिकारक, महायशखी 
श्यौर तरिधुगनपूज्य होगा. दस रारण तुभे इस गर्भकी गदे 
यत्त घा प्रि्मसे रा फरनी चाहिये ¦ एेसे खमरफठफो 
श्रयण फरक राणी इतनी भ्रषुदित ( प्रसन्न ) हुई कि मानो 
उसे उसी समयी युतरतरकी प्राप्ति हो गई । 

तदनत्तर प्रिशलाराणी राजाको प्रणाम फरकफे अपने प्रासादे 
श्नाग श्रीर्‌ उसी शय्यापर श्राकर रट गर थौर उसी. दिने 
गभैकी रके लिये निञ्नलियित परतिज्ञा करठी फि-श्माजसे 
लेररमे कोई भी दसा काय्यं न र्गी जिससे भरे गभ 
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क्तो किसी प्रारते फ एषटुचे अर्थाद्‌ प्रति उष्ण, श्रति 
भीत, तति रघु, श्यति चिग्धः धिक फटुक तथाशरदु 
श्रादि मोजन केना लाम दिया चार उसी दिनै चिन्ताः 
शोक, मय, ऊश, दुःख यादि अदुमव करना भी लाग 
दिया. इस प्रकार सुख थना णातिपूवक राणी गर्भकी 
रक्षा करने लगी । 

सौ अन्यदा नवमास यहु प्रतिपूर्णं तथा माद सप्तदिनं 
राति व्यतिकात होनेपर ग्रीप्म छतुके भथम्‌ मास दितीय 
पक्षम चैनश्दि त्रयोदशीके दिन रस्तोततरा नक्षमका चन्द्र 
भासे योग होनेपर शीधमणं भगवान्‌ भटाघीर मदटा- 
रालका मदान्‌. यारोग्यपूैफ अन्म हा जिसक्तो श्माज 
२५१५ चरै व्यतीत होगये ६ । 


सआ्रीभगवान्‌ वद्धेमान ( महावीर › स्वामीकी 
जन्मकरुडरी 





तय उसी समय चारो प्रकारके ठेव श्र ६४ इन्र अलन्त्‌ 
श्ानन्दसे एकत्रित द्ये श्रीर्‌ बालकको भर परयतप्र साना 
से मये, लानके पदाद्‌ वादिपनोकी व्वनिके मध्यमे देवतायोने 
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प्रसननचित्तसे जन्मोत्सव मनाया तदुपरान्त निजमात्ताके पास 
स्थापन करके श्राकाश्मे चले गये । 

फिर उसी समय सिद्धाथे महाराजको सुखदायक जन्मकी 
सवर दी गई राजा सुनतेही असीम प्रफु्ित तथा हपित 
हुश्या मौर ममस्त नगरमे आानन्दोत्सय करनेके लिये याज्ञा 
भेज दी उसी समय सारे नगरमे प्रदेक खानपर गन्धयुक्तं 
उदक (जस ) द्वारा रज (रास ) को उपशान्त किया गया, 
वििध भरकारके वादि्रोके बजनेसे ्ाकाशमडल गुजने लगा, 
अनेक गायफ अपने सुन्दर गीतीसे नागरिक जनोको प्रसत 
करने लगे चारों ओ्रोरमे मुनारिक वादी ( धन्यवाद ) के नाद 
सुनाई देने लगे षर २ म मगलाचार दने लगा नारी पुरुष 
समने शक्तिके अलुसार धनन्यय करके जन्मोत्सव मनाया 1 

महारा सिद्धाथने मारके जन्मकी खुशी फारागारफे 
चन्दिर्योको इृढादिया तथा दशदिषसके लिये कर ( महसरूल ) 
कातेन बन्दकर दिया. दानशालाये सोली गई जिनसे 
श्रनेक दुःसियो, अनाथो, धनहदीनोंको अन्नपान मिलमे 
लगा यात्‌ समल नगरमे यह उद्पोपणा करवाई मई कि 
कोई पुरुप फिसीको दुःख न देवे, जिस किसीफो किसी भी 
चस्तुकी इन्छा हो चह राजदारसे ग्रहण करे इस प्रकार कुण्डल- 
पुर नगरमे जन्मका महोत्सव करिया मया । 

मारके माता पिताने प्रथम दिन लफी मयादाके अ्रु- 
सार स्थिति कम किया, दतीयटिन चन्द्रसुस्वदथीन सस्कारके 
सिथै † ^¦ भत किया गया, पष्ठ दिवसे ^ ~ ५, 
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जागरना की, एकादश दिवम व्यतीत दोनेषर श्रश्चिरमैमे 
मिवृचिफी तथा द्वादशे दिवम क प्राप्न होनेपर विम्तीणी 
तथा प्रभूत श्रन्नपान र्य खाच श्यादि चारों प्रकारका 
द्राहार यनावाकर मित, ज्ञाति, सखन, सम्बन्धीयादि मकल 
(सब) फो यआमश्रण दिया, इसफे श्ननतर ज्ञानम शद्ध 
होकर प्रधान तथा चिविध पकारके श्रमरण यथया यलकार- 
ह्वाग णरीरको विभूषित किया, उसफे उपरान्त महागज 
सिद्धार्भने सर्वं ्ातियामे मिलकर चार प्रकारके आहारका 
भोजन पिया । 

भोजने पथात्‌ म्य मम्पन्धिरयोनि प्रम सुन्दर, उञ्म्यल, 
विदध, सुमन्धमय जलसे दन्तप्रक्षालन किये, पुनः मगान्‌ के 
माता पिताने श्यागत सम्यन्धियो, सजनो यार खनाति्योका 
विसतीणी पुष्प, गन्ध, वसखालकारोसे यथोचित सत्कार वा 
मन्मान किया श्रौरेऽनके मन्पशवराजा राणी डस प्रका-" 
रसे मरते ।्\ > । 

ह देवालुप्रियो ! जिस ठिनसे यह इमार गर्भम सायाहे 
उसी टिनसे हमारे राज्यमे दिरण्य, खणे, घन, धान्य, प्र- 
तिष्ठा, सन्मान रोर राज्यकी यततीये ग्रद्धिदो रही टे श्रत 
इमी करारणसे गुणानुमार हम इस फुमारका नाम 'वद्धेमान 
ङमार”” एसे खापन करते द एसे श्रानन्दव्धेफ गब्दोको 
श्रयण करके सबने धन्यवाद्‌ दिया इस प्रकार कथन ऊरफे 
सम जनोको बडे सत्कार चा सन्मानसे यिसर्जैन कर दिया 

तदनतर श्रीयद्ध॑मान खामीजी कमारावयामे प्तक 
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कन्दरा (गुप ) मे दृ्षके उढनेकी उपमासे मिमेय तथा 
सफपूैक द्धि पाने लगे । 
राणीजीने मगवानकी रक्षाके लिये पाच धायमाता 
नियुक्त कर दीं यथा- 
प्रथम-दुग्ध पिल्लानेवाली 
दितीय-मंजन करानेवाली 
ततीय-श्राभरणोसे विभूषित करनेमाली 
चतुथ-श्रनेर प्रकारकी कीडा ररानेगाली 
पचम-सअकमे खान देनेवाली 
इस प्रकारसे पाच धात्रीमाता भगनानफा पालन पोपरण 
करनेमे उद्यत हर॑ मोर इमार यथात्मसे वृद्धि प्रप्र 
करने लगे । 
इसके पथात्‌ क्रम पू्ैक यालावखाको त्याग कर मगवान्‌ 
यौबनापखाको प्रप्र इए शमर सर॑ कलाकुशल, उद्धर 
दीर्षदशी, यल्यत प्लवान्‌ श्रौर महान्‌ श्ररवीरोके भी य- 
रणी ( मुखिया ) हुये । 
भगवानके अनेकनाम प्रसिद्र हुये यथा-महावीर, वर्धमान, 
श्रमण, ज्ञातवशीय, ज्ञातणुत्र इत्यादि परन्तु विशेष करके 
उनके तीन नाम प्रसिद्ध हए यथा-मातायिताने ृद्धिकारक 
होनेके कारण ""वद्धेमान" नाम दिया, तथा सहनी शाति 
# प्रत्येक तीरभकर भगवानको निय करके गभेमेंदी पाच तानो 


से तीन क्षान होते रै यया-मति, शुति, अवधिज्ञान, सो इसी प्रकार श्रमण 
भगवान्‌ महावीरजीको भी तीन कान ये । 
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क्षमा शौर शीतल खमाय होनेसे “श्रमण नाम विख्यातं 
हा शौर महान्‌ उत्कट वा उद्भट परिपह सहन करनेसे 
"(महावीरः नाम प्रसिद्ध इसा । 


यद्यपि यारयाचस्थारेदी मपा मन सासारिक ससो या 
भोगेति विरक्त था तथा स्प, रस, गन्ध्‌, शष्दरूपादि 
यिपयेति निच्त्ति श्रौर वैराग्य मावमे अधि प्र्टत्ति थी 
स्मर आपकी यह अल्युच यभिलापां थी कि गृदाश्रमको 
ल्यागकर युनि श्रा्रममें प्रवेश करू, तदपि माता पिताकरे 
यलन्त श्राग्रहसे (-श्थीत्‌ मातापिताकी श्ान्नाका पालन 
करना प्रका कर्तव्य हे इस उदे मरय रस कर ) श्राप- 
को गृस्या्रममें ही निवास करना पडा, तथा परम विख्यात 
महाराजापिराज “श्रभ्नजित” राजाकी शीलणिरोमणि, प्रिय 
पुत्री यशोदाजीसे विवाह भी करना पडा परन्तु तौ मी श्राप 
मित्ते मार्गसे पीठे नदी टे नौर बररा्यमाबरको मनसे 
जाने नरी दिया यथोक्तम्‌-- 
धृष्ट धृष्ट पुनरपि पुनथन्दनश्चार्गन्धम्‌ । 
छिन छिन्न पुनरपि पुनधेश्चकाण्ड रसालम्‌ ॥ 
दग्ध दुग्ध पुनरपि पुनः काश्चन कान्तिवणोमू । 
आाणान्तेऽपि अकृतिषिकृतिजौयते नोत्तमानाम्‌ ॥ 
मथै-घुनः पुनः चदनको भिसने पर भी चन्दन प्स 
प्रधान सुगन्धि देता दे, नार्वार इष्ठ ( मन्ना ) को यदस 
फरनेसे इषु अधिक मीडा रस देता हे ॥ श्ननेक वार्‌ खर्णको 


१२ 


अमन दग्थ करने प्र भी काश्चन श्रयिक कान्तिवरी युक्त 
( मनोहर र॑गबाला › होता ह, इसी अकार ्राणान्त कष्टे 
श्नाने प्र भी उतम पुरपोंका खभाव प्रिवतन नदीं होता । 

इस बवक्यके अनुसार भगवान. मातापिताके श्रतीव 
श्याग्रहसे गृहस्थाश्रमे रहते हुये भी क्षान्ति, दान्ति, निरारम्भी 
श्रीर्‌ प्रमाद्रहित थे आपके मातापिताने बहुत चार श्रापको 
राज्यसिंहासन प्रदान करनेके लिये प्रस्तुत किया परन्तु मे 
भ्राताके जीपित होने पर राज्यसिंहासन पर वैटना ययोग्य 
समकर श्मापने यह बात खीकार न की । 

सदैव काल आपके मनम साधु वृत्ति धारण करमेके तीन 
सकरटप भ्रमण फरते रहते थे यतः श्रापने अनेकं बार माता- 
पितासे दीक्षा ग्रहण करनेके लिये प्रार्थना की, परन्तु श्रा- 
पको श्रान्ना न मिली तथा मातापिताने कहा, हे वत्स! जय- 
तफ हम जीवित है तय तक तुम दीक्षान लो, हमारी सत्युके 
पञ्चात्‌ जो तुदारी इच्छा होवे सो करना । 

महाराज सिद्धाथं च्नौर त्रिणलाराणी यह दोनों श्रीधरी 
सर्वज्ञ सर्वदशीं परम पूज्य २३ वे तीर्थङर भगवान्‌ पाश्वै- 
नाथजी महाराजके व्रतधारी श्रावक थे इसी कारण शृहख 
धर्मम परम दृद तथा अनुरक्त थे, सदा धर्मध्यानमे समय- 
पूरी करते थे । 

भिय पाटकटन्द ! कालकी गति बी विचित्र दै सर्व 

मर इससे भय्‌ खाति ह वर्योकि यह इन्द्र, ग्रेनद्र भूषन, 
चक्रवर्ती, यरहन्त, बलदेव, चासुदेवादिः समस्तके शिरोपरि 


ह 
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रकन (पदा) करदा है काल ससे वलि टै तथा इसे 
करिसीका मी पतपात् ( लिद्यज ) नदी हे यह न्‌ तो धना 
टेखता हे रौर न धनदीन) न विद्वान्‌ चौर न मूर्ख, न पालक 
मरन दद्ध, जिस पिमीरी मघ पूरी हो जाती दै चादे बह 
को मी व्यो नरो शीतर दी उसे खलोर्से दाकर परलोके 
खान देता ट | 

सजनो ! इम परिवर्तीनि ससाग्मे अक जीयने पर- 
सोकरूपी पथका पथिक वनना दे वर्योफि सदेव कालके 
लिये म कोई भूतकाले सिर रदा दे प्रौर नदी सविष्यद्‌ 
कालमे सदकरि लिये खिर रहेगा 1 

इमी प्रकार महारा सिद्धा शौर त्रिशलादेवी धरमध्यान 
मे तीत सकपोसि परिथम कर रदे ये कि भ्रकसाच्‌ यु 
पूण होनेके दिन निरुट श्रागये । 

इसत लिये मगवान्के मातापिताने समाधि श्रत्युके शिये 
गातिपूमैक ससतारक नशन करदिया शौर कालके अवर 
पर फाल करके परम शुम प्रणामो अथवा श्ध्यवसायेों भौर 
श्रयन्ते दध लेवया्ो दारा द्वादशे मच्युत नामक खगंको 
भप्त किया सत्युके पथात्‌ यथाविधि श्पिसस्कार किया 
मया नगरमे मद्ययोक छा गया वयोकरि महाराजसिद्धा्भ 
बडे न्यायशील ये चीर भजाफे टिवाचितक वा पिताके स- 
दश॒ रक्षक थे। 

एसे समयमे श्रीग्रमण भगवान्‌ महाधीरजीने अपने 
फोमसो वचनोढारा अनिद बा अशरण भावनायें सुनाकर 
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अरजके समाश्वासन वंधाये छख दिनेकि पथात्‌ शोक दूर हया 
श्मापके ज्येष्ठ राता नदिवर्धनजी शौर समल भजाने एफ- 
नित सयेकर श्रापको राज्यसिदासन देनेके लिये भाभैना को 
परन्तु आपने इसे खीफार न किया परन्तु इस प्रकार कटा, 
दे वि्नगणो! मेरी भतिज्ञा थय पृण दो चुकी इस 
कारण मै श्म युनिटचतिको अमीकारं करूगा शते; यद्‌ 
राज्य मेरे ज्येष्ठ राता नदिवर्दनजीकोदी देना उचित दे 
रसे णब्द्‌ भापण करके शीध्रही भगवानने राज्यमुकुटफो 
खदस्तसे नदियद्धनजीके शिरोपरि य्यापित कर दिया भौर 
समस्त मजाके समक्ष थपने श्रपना मनोहर व्यार्यान दिया, 
आदगण ! थाजसे लेकर महाराजाधिराज सिद्धा्थैके पदपर 
श्रीपुत नदिवद्नजीको नियत किया जता हे तः नदि- 
वद्ध॑नजी दी राज्य करेगे इस लिये प्रयेक जमे का यह परम 
धर्म है कि वहे नैदिवद्ध॑नजीकी श्माज्ञाको रिरोपरि धारण 
क्रे ( इयादि ) । 

इसके श्यनतर समस्त राज्यम उदूधोपणा कर दी ई 
कि स पुरुप उत्सव करे, फेमे होने पर भरे मगर मे वादित्र 
बजने लगे धर २ मेँ भगलाचार दने लगा, गायक गीतौ 
द्वारा नामिक जनोको प्रसन्न करने लगे यतः यानन्दसे 
पुनः समय व्यतीत होने लमा । 

जिस समय आपकी धराय २८ वर्धकी हुई तो आपने 
श्मपने च्यष्ट भ्राता नदिवद्ैनजीसे सयम लेनेके लिये ्राक्ञा 
मांगी शौर एकान्तम देसे कहा किदे माई! सयमेने 
आभार इत्तिफो लयाय कर अनगार धरमेको रहण ५९ 
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द्द निश्चय कर लिया दस लिय शाप एमे धावद 
निस्ते कि भ खजीवनको सफल कर) 


पेम जचन सुनते दी मदाराज नदिवर्धन महादुःयिव दो- 
फर चिलाप करने लगे श्रीर्‌ स्दन करते ष्ये रेस बोले, दे 
आतः! श्रमी वत दिवस नहीं व्यतीव द्ये ई कि दमारे 
मावापिता खर्भयासी हये टै वथा उमी समय तुमने दीधके 
ज्ये निययकर्‌ लिया रै पद उचित नरी ईर्भदो पियीम 
करिम्‌ प्रकारसे महन फर सक्ता ट्‌, युमः भधममे भी श्धिक 
दुःखित मत करो ठ्षारे मिना मेग श्यौर फो दूसग सदो- 
दरभी नीं है जिसके माथ इट सम्मति फर सर्‌ तथा 
श्यपने दुख युखको सुना म्‌ इस लिये राज्यभयन मे र६- 
करदीजो शृ कने फीडच्यादो क्र सक्ते रो, ग्या 
गृ्यामममे धर्म नहीं दो मक्ता रौर सनिति मे क्या 
विगेष धर्म होता है, जो श्रात्मा संसार मं रहता दुभा भी 
राभ, मोद, काम्‌, कपट श्यौर धिपयादि दूषणोको लाग दे 
तो क्या षह साधु कदलाने के योग्य नदी ई, वद्य दै, 
तथा जो पुनि होकर मी रामाव्मि निटृत्ति नीं करता तो 
क्या चह गृहम्याश्मङा स्याग करनेमातसे दी भिघु चन 
सक्ता दै कदापि नी, इस किये, दे माई! तम एृदस्मे दी 
ग्द चौर चनी इच्यावुसार म्प करो । 

यथोक्त-- 


चनेऽपि दषाः प्रसवन्ति रागिणा। 
श्ेऽपि प्चन्दरियमिग्रहस्तपः ॥ 
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शङत्िते कर्मणि यः परवर्तते ! 
निृत्तरागस् यहं तपोयनम्‌ ॥ 
</चर्थ-मिपयासक्त चित्तवालोको चन मेँ मी लोममोहादि 
पाप धृत्तिया लगती ह । चक्षु कणौदि इन्दियोका सयमरूप 
तप नियम तथा धमौयुष्ठान धरम मी हो सक्ता है। जो पुरुप 
निन्दारदित पुण्यकमकिो करता हे थौर जो विपयवासनादिसे 
चिरक्त दै ेसे धर्मात्मा पुरुपङे लिये गह दी तपोवन दै 
शर्थात्‌ उसके लिये शद ही धर्मालुष्ठानादि करनेका खान है 
इस कारण, हे भाई { मेरे ऊपर कृषा करफे बीतराग भावसे 
शहस्थाओमर्मे ही जीवन व्यतीत करो शर्थौत्‌ भिश्च बनने वा 
अटवीमे गमन करनेकै सकर्प त्याग दो यौर मेरी इस दुःख- 
मरी प्रा्थनाको खीकार करो, जय भगवानने स्ैथाही 
आ्यैना मखीकार की तम नदिवद्धूनने दो वर्षके लिये भयत 
आग्रह किया । 
यहं प्रार्थना सुनकर मगवानने देदाकाल देखकर ्रथवा 
ज्येष्ठ भाताकी साज्ञाको उच्च समकर दौ व्प्मन्त शौर 
भी ससारमं रहना खीर फिया, किन्त निर्जल तप कर्म 
चा उन्ियनिग्रह, सदाचार धमे ओर मात्मा दमनादिमें 
रवसे मी अधिक अटत हुए । 
इम प्रकार खपपूवैक समय व्यतीत करते हये जप आपको 
एक वपे अतिकान्त रो गया तप यापके मनते शयपीयदाम्‌ 


* यद एक स्वामामिक नियम है-कि अव तीर्थकर भगवानूके दीक्षित 
दमे एक वप रह्‌ जाता 2 तर वद एक वप ठक दाम स्रवे ह । 
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देनेके विचार उततर दये, पुमः श्रापने महाराज नदिषर्दन- 
जी की श्मान्ना ग्रहण करके सर्वव निन्न प्रकारसे उदुघौपणा 
करवा दी कि- 

श्राजमे लेकर इम त्रिय शण्डलघुर नगरम एक वर्पैतक 
प्रतिदिन प्रातःकाले लेकर ६ षी पर्यन्तं श्रम, यस, 
श्राभूपण, धनादिका याचकेोको यथेष्ट दान दिया जामेमा, 
जिस फरिसीफी इन्खा हो ग्रहण करे । 

इस घोपणाको सुनकर द्र २ देण देगान्तरोके श्रनेफ 
याच दुण्डलपुरमे एकित हो गये, तन भगवान दान्‌ देना 
भारम्म करिया, प्रतिदिन एक कोड श्राठ लाख सुनर्ईये का 
दान करते थ इसी प्रमाणसे भगवान्ले तीन श्र, हामी 
कृरोड श्रस्मी लाख सुनरयोका दान किया । 

जय श्ापको पूर्वोक्त परिमाणसे दान देते ण्क वपं हो 
गया शौर टो वरषकीं शृदम्थययिति फी प्रतिज्ञा भी प्रणो 
चुकी, तय श्यापने सयम सतनेके लिये प्रपना थभिपाय महाराज 
नदिवद्ैनजीके सामने गट किया, यापे ज्येष्ठ आताने बहुत 
भरकारसे न्न साबसे फिर भा्थेना की परन्तु श्राषमे खीकार 
न की क्योकि अ्रतिन्नाका समय पूर्णं हो चुका था! 

तम महाराज नदिवद्धैनने ( जिसको एक ससर पुरुप उटा 
सरके ) एक शिविका (पालकी ) घडे समारोहे त्यार कर- 

ऋ एक्‌ सुनइया भयुमान १६ मदि या <= रत्तीशय सर्वग खर्णेमय होता 


दै प्रमाणे एक ष म दान दिये हये समस सनश्योका प्रमाण (वनन) 
एक ठाख वप्तोख हजार चाठीस १३२१०४० मन दता है ! 
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वार्जो विषिध प्रकारे मणि्यो, रतो घा श्रलकारोसि 
विभूषित थी श्रौर भगवान्‌ प्रधान सुगन्धियुक्त जलसे सान 
करकं बा श्रदधदार, हार भङटादि अनेक भकारे भूषणेसि 
्रपने शरीरको शलङ्ृत करके उस शिविकामे वैड गये तथा 
यदी ऋद्धिसे या सहस्रां लो देवो श्रौर पुस्पोके सयुदायसे 
भतत हुए २ सैकड़ों वादिर्ोके गगनव्यापी नार्दोदरारा 
बडे महोत्सयङे साथ दुण्डलपुर नगरमे हेमन्त तुके प्रथम 
मासक प्रथम पक्ष मे मा्भशिर यदि दशसीको सुत्त नामक 
दिवे पराण्ड समय विजय पहूर्म दसोत्तरा नकतरका 
चन्द्रमसे थोग होने पर बनकी शरोर चल पडे । 

जय सपर न्यात खड नार उदानमे पहुचे त पूर्व दिशा 
की रोर स करके बह सहस्र पुरुप वादिनी शिविकां रखी 
ग त भगवान्‌ श्रीवद्धंभान खामीजी उसमे से उतर कर 
जडे रमणीय बा मनोहर विरचित श्ासनप्र पूर्वं दिशाको 
शख करके वैर गये शौर सुमग्र आभूषण उतार डाले तथा 
खयदी पच युटि लोचकी.भ्रथात्‌ शिरपर जितने भी केश ये 
बह सन ्रपने हयाथसे उखाखकर उतार दिये उस समय देवो 
श्रौर मलयो की परिपद्‌ चिथ के समान चुप चापएका्म 
मनसेदेखरदीथी। 

श्रनतर भगवान्‌ ने उस परिपद्‌ ॐ मध्यमे निग्न लिखित 
सघ्द्मर सामायिक चारि ग्रहण किया-- 

“सिद्धण नमोक्कारेणं करेति, सव्व मे भकरणिल्ं 
पाच कं्मं त्िकटटं सामायियं चरित्त पडिवलितित्ता 
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श्रथन सिद्धोकी ममस्कार फरके शरदिन्ना करता ह करि- 
श्नाजसे लेफर म कमी शपाप कर्म नहीं कर्मा तथा पाच 
महाव्रत श्रधीत्‌ अर्दिसा, सल, सेय, ब्र्च््यं श्रौर 
श्रपरिग्रह को धारण करता ह, यमसे अ कदापि पिना देये 
न चद्गा, चिना विचारे न गोगा, दोपरहित मन्न पानी 
ग्रहण करूगा, वस्तो को उटाते रयते सदा यत्ते साथ 
वत्तीव करूगा मौर ॒मलोत्समौदि कार्यो मे भी यथायोग्य 
यत्न करूगा म मन घचन काया इन तीनो गु्षियो को धारण 
करता ह यदि भ्राजते तेकर सभे कोड देवता, देवी, 
मनुष्य श्रयवा तिर्थच सम्बन्धी उपसयै दोगा तो भं उसे 
शातिपूक सम्य परकारसे सहन फरूगा । 

यदि द्ा्विशति (२२) "परिषदो से भुभे कोई परि 

# (१) प्राणातिपात (२) खपावाद (३) दत्तादान (४) मैथुन 
(५) परमिह (६) शोभ (७) मान (८) माया (९) लोभ (१०) राग 
(११) दष (१९) कर (१३) अभ्याए्यान (१४) पश्य (१५) प्रपरिवाद 


(१६) रतिजरति (१७) मायामोपा (१८) मिष्या दशन शास्म उपो 
१८ पापकम क्ते टै 

† द्विषति परिषेक निम निखितं नाम ह (दिगिच्छपारसहे) श्वषाका 
परिपदट १ (पिवास्रापरिसरहं) ठृपाका परपद २ (सीयपरिव्रहे) द्राततपरिषद ३ 
{उपिणपरिसह) उण्णपरिषद्‌ ४ (दयमतगपरिसटे) द्दामसक्परिपह्‌ ५ (अचर 
परिस) सचरपरियद ६ (असृइपरिसटे) अरतिपरिपद ७ (इत्यीपरिसे) 
स्रीपरिपद् < (चस्यिापरिसदे) चय्यापरियद ९ (निषीदियापरिसदै) वैटनेका 
परिषद १० (लिनापारसद्े) श्षस्यापरिपद्‌ ११ (जक्लोसपरिरटे) अप्त 
परिप १२ (वहपरिसट्‌) वधपरिपद १३ (नायणापरिसदे) याचनापरिषद 
१४ (अलामपरिसदे) भलामपारेयद १५ (रोगपर्सिे) रोगपरिपद १६ (तण 
प्यसपरिसदे) तृणखपरिपट १७ (ज्रपरिसद) परस्येदकापरारपद १८ (सक्रा- 
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पह दोणा तो पे उसे निःकपाय दोकर संगा श्यौर जयतक 
शुभे फमल ज्ञान उत्पन्न न होमा तवत म व्यास्यानादि 
क्रियाय से मी प्रथर्‌ रहूगा 

इस भ्रकारकी प्रतिन्ाकरफे भमवानमे वासे विहार कर- 
दरिया त भाप ज्येष्ठ भाता महाराज नदिवर्डनजी आप 
मियोगमे परम दुःखित गा व्याङल होकर पीठे लोठते समय 
महाविलाप कमन लगे, हतोत्माह बा अधीर दोकर ध्रपने 
दुःखो मिच्च अ्ररारमे प्रगट करने क्षे यथा-- 


त्वया विना वीर कथ व्रजामो, 
ग्रटेऽधुना छन्यवनोपमाने । 

गोीसुख केन सटाचरामो 
-मोस्त्यामरे केन सहाथ वयो ॥ 


श्रथ-दे भाई! तुभः दवितीय (रके) फो छोढकर हमं 
द्यूल्य यन समान खण्दम तेरे चिना किस मकार जाय 
मथोत्‌ तेरे चिना राजभवने जने श्रौर राज्य का युप 
गने दमएा मन नही चाहता दै. दे वीर ! तेरे गिना 
मेरा फो सदोद्र भी नदीहेऽस व्यि किसके साथमे 
ा्तलापादि तियायोतो करूगा तथा किसके साय वैर 
कर भोजन किया करूगा । 


रपुरक्वारपरिसद्े) सस्कारपुरस्कारपरिपदह १९ (पञ्नापरिसदे) अक्षापरिपदह २० 
(अश्नाणपर्सिटे) अक्ञानपरिपद २१ (दसणपरिसदे) द्दनपरिपह २२ 
इनके सशदोनेते सम्य प्रकारसे श्रीमगवानने इनको सहन किया इनका 
पू बिवण श्री उत्तसष्ययनजी सूत्रके द्विवीयाध्यायसे जानना चाष्िए । 
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शअरथ- सिद्ौको नमस्कार करके प्रतिज्ञा करता ह करि 
शान से लेकर भ कमी अपाप कमै नही करूगा तयु पा 
मदारत अथौत्‌ श्रहिमा, सल्य, अरतेय, क्षचय्यं शीर 
श्रपरिग्रद को धारण करता ह्‌, सगसे म दापि पिना देपे 
म्‌ चदंगा, पिना पिचरि न रीदट्मा, दोपरषित यन्न पानी 
अहण करूगा, वस्तुनो को उटाते रपते सद्‌ यत्तके साथ 
वताय करूगा सौर मलोत्सगादि कार्यो मे भी यथायोग्य 
यत्त फरूगा भ मन प्रचन काया इन तीनो युनियों फो वारण 
करता ह यदि आजसे लेकर घुभेः कोड दैवता, देवी, 
भलुप्य श्रथवा तिर्मच सम्बन्धी उपसगे होगा तो ग्रे उते 
शांतिपूर्वक सम्य ्रफारते सहन करूगा । 

यदि दव्विंशति (२२) 'परिपदोमे से यभ कोई षरि- 

# (१) माणातिपात (२) खषावाद्‌ (३) चद्तादान (४) मैषा 
(५) पररह (६) फो (७) मान (८) माया (९) लोभ (१०) राग 
(११) द्वेष (१२) करद (१३) अभ्यागयान (१४) पञ्ूल्य (१५) परपरिवाद्‌ 


(१६) रतिनरति (१७) भायामोपा (१८) मिष्या ददन शत्य ॒दगफो 
१८ पापकम कहते ह 

† द्वाविश्चति परिषदि निन्न टिसित नाम हैः (दिगिच्छापरिषहे) धभक 
परिपह १ (पिवासापरिनहे) वरृपाका परिपद्‌ २ (सीयपरिसहे) शीतपरिपद ३ 
(उल्िणपरिसदे) उण्यपरिषद * (दसमसगपरिसटै) दशभसक्परियह ५ (भचल 
परिसरे) अचल परिपदं ६ (अरदषरिस्टे) भरतिपरिपह ७ (इत्थीपरिरे) 
स्रीपरिषट < (चरियापरखद) चघ्यापरिपद ९ (निसीहियापरिसदे) वैठयेका 
परिपद्‌ १५ (गिनापरिसरे) शथ्यापरिपह ११ (अकोसपरिसदे) भग्रोश 
परिह ५२९ (वहपरितदे) वधपरिपद्‌ १३ (जायणापरिसटे) याचनापरिपद 
१४ (अरभपरिमे) अदाभपरिपह १५ (रोगपरिसे) सेगप्रिपद १६ (तण 
पसपरिसदै) ृणखदपरिषद् १० (जद्परसदे) स्वेदन परिषद १८ (स्ा- 
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पह होगा तो भ उमे निःकपाय दोकर सहमा शौर जमतक 
मुभ केयल ज्ञान उत्पन्न न होगा तवतक म व्याप्यानादि 
कि्ार्थो से भी पएथर ग्ह्गा 

इस भकारकी प्रति्ञाकगके भगवानने वहामे विहार कर्‌- 
दिया तय श्राफ ज्येष्ठ भाता महाराज नैषिपर्देनजी आपके 
चिमोगसे पम दुःखित चा व्याल होकर पीठे सोटते समय 
महापिलाप करने लगे. हतोत्माह वा अधीर रीकर श्पने 
दुःसको निन्न प्रकारते प्रगट करने लगे यथा- 

त्वया विना वीर कथ व्रजामो, 
गृहेऽदुना छऋल्यवनोपमाने । 
गोटी केन सराचरामो 
-भोक्ष्यामटे केन सहाथ यंधो ॥ 

द्द माई ! तुमः अदितीय (केले) फो छोडकर हम 
शल्य उन समानं सखष्हम तेरे यिना किस भकार जयि 
मथौव्‌ तेरे विना राजभवनमे जाने श्रौर राज्य का सुस 
मोगनेफी हमारा मन नरी चाहताहे हे बीर! तेरे मिना 
मेरा कोई सोदर भी नरीदेदस स्थि किसके सारम 
वा्तीक्लापादि तियायोको करूगा तथा किसके साथ यर 
करर भोजन किया करूगा । 
रपुरष़ारपरिसषे) सस्कारपुरस्कारपरिपह १९ (पप्नापरिषदे) प्र्ञापरिपद्‌ २० 
(भक्राणपरिसटे) सन्ञानपरिपद २१ (दसणपरिसदे) ददागपरिषद २२ 


इनके सख्शदोनेसे सम्यद््‌ प्रकारसे' श्रीमगवानूने इनको सहन किया इनका 
पूण विवण प्री उच्तराष्ययनजी सूर्रके द्वितीयाध्यायप्े जानना चाद्िए ! 
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सर्वेषु कायेषु च वीर वीरे- 
व्यामच्रणद्छनतस्तचा्यं ! 
मरेमधकर्पीदमजाम स्थं 
निराञ्रयाश्चाय कमाश्रयामः॥ , 
शर्भ-टे वीर! ससिलकार््यी के विषयमे म तुमको 
चीर २ कहकर युलाता था, त्वरे द्धन मासे मँ प्फ- 
दित तथा दर्पितं हौ जता था, हे आय! तेरे श्राय 
होकर भे भयरदित कर सुससे श्राय प्र कररहाथा 
सोहे बन्धु!थयभ फिसको चीर कटूगा, किम देखकर 
प्रसन्न दोउगा श्रौर किसके धराधिव होकर समय व्यतीत 
करूगा । 
अतिभिय वाघव टदनते 
सुधाञ्चन मावि कदाम्मदश्णोः । 
निरागचित्तोऽपि करूदाचिदस्मान्‌ 
स्मरिष्यसि प्रौढ गुणाभिराम ॥ 
र्भ-दे पाधव ! याप्का दीन अतिप्रिय है इष रिय 
फिर कम पने सुद्शनरूपी अमृत शुद्राजनसे हमारे नेत्रो 
को वप्र करोगे श्रथात्‌ कय दशंन दोगे, है मोदरदिव मन- 
चाले तंथा प्रौढ गुणवलि ! निस्सदेहं याप रागादि दोपोमे 
वर्भितदैतौ मी सेदते शाद हदयवाले! अभेः कमी न 
कभी याद करोगे । 
इस ग्रकार यदुत विलापजनक शब्द बोलते हुये महाराज 
मद्िषदधैन यन्त मे सरे परिवार सहित निज नगरम्‌ गये 
पौर सम पुर्प भी अपने २ स्ना पर चले मये । 
प 
& 
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श्रनैतर आ्रीश्रमण जगवान्‌ मटावीरजी सहाराज 
शांपफे समान निरजन, जीवे समान श्प्रति हतगति, वायुके 
सदश अप्रतिनद्ध पिहारी मौर सिंहीनां नि्मौर होकर 
कर्मैरूयी शयुश्रोको हनन करते ह्ये विचरने लगे, जिन्त ने 
जीषित रहने की आशा यौर मृत्यु भयफो मनसे नितात 
उठा दिया, वचा कैसाभी भीमसे मीम कष्ट क्योन 
खाज्ञावे, भगवान्‌ ज्ेशमात्र भी कोध नहीं करते थे परन्त 
उस परिपह बा उपसगे को बडे साहस वा धीरता से सहन 
कंरते थे । 

पुनः शापन तपकम करना प्रारम्म किया । 

एकयार आ्रापने ६ मास पत तपसाकी अर्थात्‌ पट्मास 
तक ्रापने निर्जल तथा निराहार वत धारण किया पुनः 
दूसरी बार आपने पाच दिन न्यून (कम) पद्मास पयैन्त 
तप किया, नये वार (९ दफा) खापने चार २ मासपरमन्त 

` श्रननपान नही किया, दोवार तीन २ महीने वादो वार 

दा २ महीने ओर ६ वार दो मासपरथत आप निरज त्रत 
धारी रदे! 

एकं मास भर निरशान जती रहना रेस श्रापने द्वादण 
(१२ वार एक २ मासं किये, अदं २ मास तक ( प्रहर 
दिनतक ) वतधारण करना एसे आपने ७२ वार १५-१५ 
चत क्य । २२९ बार आपने दोर दिन तकश्चुधा सहन 
की, उपरोक्त तपम आप एिनिमर पद्मासन करके ओर राति 
को खडे ` „> (कायोत्सगे) किया कमे ये 

कः 


| 
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तपसे अतिरिक्त श्रापने शष्मद्रभरतिमा (ग्रविनना), महामद 
प्रतिमा तथा सपैतोमद्र तिमा थोर भि्चरी दाटणर्यी 
प्रतिमा ग्रहण ीलोश्री दणाशरुत स्थं के ७ वें थष्यायर्मे 
सविस्तर वर्णन की गई टै फिर याप थनेफ देशो मे पर्यटन 
करते हये एक ममय श्राप नार्थ देयम पथार गे ब्टापर 
प्रापो खनेर दुवा परिपृह सहन करने पडे जिने सुनने 
मानसे हृदय कापता है योर रोम सदे हो जाते हे) 


बूत चार म्लेच्छ पस्पोने श्रापके पीठे पडे वलयान्‌ बा 
तीक्ष्ण नप था दतिकरि धारक श्वान लगा दिये वह श्न 
भगवान्‌ कै शरीर से माम के एड कै मड सीँचफे ले जति 
ये भ्रौर फिर म्लेच्छ पुरप उन बणोप्रं (जपमोंपर ) क्षार 
लवणादि भी डाल देते थे जिसमे भगवान्फो चदी तीन 
प्रौर धोर तरेठना होती थ परन्तु यापन उन पेदनाघ्रोफो 
रेसी धीरता से सहन करिया कि मन से मी उन म्लेच्टोपर 
तनफ़ मावर दुष्ट यध्यवमाय नहीं किए) 

यटि श्राप कोई दु श्रसीम कष्ट मी देता था सी श्राप 
उसे श भी नही कहते ये परन्तु उसे निवारण एरमके लिए 
भी नही कते ये भौर निश्च प्रकारसे विचार फरते ये यथा- 


„ हे रातमन्‌! जेस तेने पूर्यभवमे क्म कयि ये रते मोग 
यह श्रनाय्यं मेरे रीर के यतिरिक्त यर फिसी पदार्था 
५ * एक ९ अहरपयत चारोदिशाअम स्यान करैवो मद्रनिमा, दो २ अरर 


पूर्यत अत्येक दिम ध्यान क्रनेको महामेद रतिम भौर चार्‌  प्रप॑यैत 
दिदे भ्यान करेवो सर्वतोमद्र अरनिमा कते ६ ! 
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रूप भेपधारी नहीं देखा इसको प्रामसे बादर निकाल दो, 
सा मदो कि यह स्तेन (चोर) निकल शरावे श्रथवा 
हमारा धन चुरा," इतमा फते ही सब एकत्रितं पुरषं 
श्ननभिङ्ञतासे भगयानफो मारने पा दु'पदठेनेलगे तथा 
उन्दने दड चा यि प्रहारोते सरापको यार निकाल दिया। 

इस समय विसर्जन किये हुये मगवान्‌ धन्य ग्रामको 
विहार कर गमे, वहा किमी पूया कि ^तू कौनेय तम 
शाप चुपचाप ध्यान करफे सदे हो गये उसके बार २ पूणने 
प्र भी श्राप मौन रदे, इससे बह मदप्य ङ्पित दोकर श्राप 
प्र य्टमरदार करने लगा तथा क्रोधवश होकर दुरवाक्योसे 
क्ट देने लमा पर याप रेते दृदड्त्ति थे क्रि-देवसमूह भी 
श्रापरको हततिये च्युतकरनेमे समर्थं न था. अत्म बह धुरूप 
श्रान्त होकर चला गया फिर शापं अन्यतर गमन कर गये, 
हा प्रापो ठदरने के लिये फोर खान न मिता शौर ग्राम्‌- 
चासि्योने भूतप्रेत कह २ कर ग्रामर्मे वेश न करमे दिया 
तव स्प किसी निजेन अयवीमे चक्ते गये भौर वाकी 
विश्राम कर ज्तिया, फिर प्रातःकाल आफ विहार कर दिया, 
इसी रकार जहा कीं मी आपको स्यं भस्त दौ मया चाहे 
बह निर्जन खान हो, अटवी हो, शल्य गृह दो, पिठृबन 
{श्मशान ) हो शौर पिपम यन दो पने थदा २राति विभाम 
छलिया किन्तु अपनी च अतिज्ञासे अंह नदीं मोदा 1 
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भ्ापके पाञ्च चीरमात्र मी वसन था तव भी श्राप शीत- 
काले जम कि शीतल पवनका येग असद्य होता है, शरद्‌ 
ऋतुके होनेमे दातसे दात बलता है एेसी कतमे श्राप वनम 
खडे होकर, दोनो भुजान्नोरो फलाकर ध्यान करते ये शर 
समस्त रारि इसी दशमे सम्पूण कर देते थ । 

शरीप्म छतु माप परचण्डसे प्रचण्ड धयम भी पद्मासन 
की रीति पर मैटकर सारा दिन व्यतीत कर देते थे, नउप्ण- 
ताकी मोर लक्ष है श्रौरन षामकी ओर ध्यान किन्तु 
श्राप तो अपने काम से फाम रसते थे। 

जम कोई श्रापसे मदन्त मग्रहसे पूता था कि-आप 
कौन ह १ तो आ्आप^मे निदं „ ( भिश्च ) केवल्ल इतना दी 
उच्चारण करके मौन दो जाते थे । 

इस प्रकार भगवान्‌ मटावीरजी निरतर विहारकरने 
लगे एकदा जय कि श्ापाट मास का एक पक्ष श्रतिक्रात हो 
उका था याप बद्धैमान प्राम (ग्रयिग्राम) मे पधारे मौर 
चतुमस सिति का समय निकट आने फे कारण शौर विष्टारं 
अनवसर सममकर यदापर दी चतुमौस करनेका निथय 
करिया, फेसा निश्चय फरक आप प्राम में गये श्रौरं बहा चतु- 
माम करनेके लिये खान पूषा. प्रामवासिरयोने आपको 

+ भगवान्‌ व्च नदीं पदनते है परन्धु वह्‌ वच्च प्रहरे हये मनुष्ये 
समान दीखते दः क्योकि यह उनके एक भतिदय दै । 


ग भज काठ भी बहुत्र जेन सुनि पेये है नो इष प्रकार भ्रीण्म परम 
तपस्या क्रते है! 
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स्यान तो क्या देना था परन्तु यापो बहत कष्ट देना 
भरारम्भ क्रिया श्रौरं श्रापको ्रामसे भी चाष्य र दिया, किरं 
श्माप वहासि चलकर ग्रामके याहर उद्याने देवालयमें ध्राज्ञा 
लेकर उदर गये तथा प्रथम चतर्माम रसि ग्रामे फर दिया, 
साथमे निञ्न प्रकारसे भतिन्ना कर ली किमे एक मास 
पन्त यन्न पान शयनादिका यागं करता ह इस समयके 
घीच यदि कोई उपमर्मं होगा ती म उसको सम प्रणामसि 
सहन करूगा ेसे कहकर श्यापने ध्यान कर लिया, व्याना- 
घम्यामे इसी मटिरवामी देवने परीक्षाे लिये तथा प्रतिक्गा 
वा धरम भग करनेके सिये यापको नेक दुःख दिये परन्त॒ 
यह देव श्रापफ़ी प्रतिज्ञा मग करने मे किसी प्रकारसेभी 
समथ न हया, जर यके ध्यानका समय पूं रौ गया तम 
आपने प्राम जाकर निर्दोष भिक्षा ग्रहण करके अन्न पान 
क्रिया शौर किरि वद्या दी युगम पूर्वक चतुर्मास सम्पूण 
करिया। 

अनतर आप न्यत्र विहार करते हये मोराक समन्निवेशमें 
पचे वद्या पर आपको नेक उपस होते रदे परन्तु आपने 
उनको समतापूैक सहन क्रिया । 

इसे उपरान्त श्राप कसल तापसाध्रम म पधारे, उस 
आश्रमके समीप एक सप रदता था जिसे लोग चडकोसिया 
कदा करते थे उस सके नेयो मे देसी उद्र विष भरी हई थी 
मि वृह भिस पुरुप की ओर्‌ एक वार भी दृष्टि करता था 
वहहीणक क्षणम भसदो जाताथा इस लिये दु.खिव 


# 


दयेफर तप्वर्योनि बह श्याश्रम श्रौर पथिकोने वह मार्भं छोड 
रणा था जम याप (भगवान्‌) उस मार्ग॒प्र चलने लगे 
तब लोगेन पू्ोक्त स्का समै टचात सुनाकर उस मागेषर 
जानेसे रोका परन्तु भाप तो यडे वली थे बज पम नाराच 
सदननके धारक ये इस लिये यापने यथोचित द्रव्य, धित्र- 
कास भाव देखकर, सथा कमेक क्षिय करने कै लिये यथवा 
चडकोसिया नामर सर्पको बोध देने के सिये उन पुरुपोका 
कृथन खीकार न फिया श्रौर उसी मार्भपर चल पडे जहा 
उस सपंकी विवर थी वहा पदुचकर उसफे उपर शाप ध्याना- 
रूढ हो गये, कुछ समयक पश्चात्‌ वह सर्पं बिलसे निकला 
अर उसने भगवान्‌ को देखरर एकार शब्द करिया तथा 
उनके चरणोपर उक मारा उस हलादल ने रुधिर निकाल 
नेके अतिरिक्त शौर कुछ कष्ट न पटुचाया । 

उस समय चडकोसिया अपने श्राकरमणको मसफलत दैस- 
कर प्रम्‌ रोप मे भरगया तव श्री ज्ञात पुज्रजीने उसे बोध 
दिया ग्रौर उससे जीगहदया डा दी. सल दै-- 

^ पूरौ अहिमक का वचन किमपर यसर नदी करता 

अथौ पूणं दयाटुका बचन वडा भ्राभाविक बा शक्तियुक्त 
होता दे बह सव प्र श्रपना प्रमाप डालता हे कर्योफि महा 
दिमक का मन भी दयामय कर देता दे यथा- 

\८अरिसाया भतिष्टौ तत्सललिघौ वैरत्यागः । 

अथौत्‌ जो दयामे भति्ित ह उनके पास रहनेवासे दिसक 
श्रीब भी दयायुक्त दी जाते ह । सो इसके पीछे श्ु्रमसे 


२५ 


भगयान्‌ विहारं फरके “्येताम्विका नगरीमे पधारे तथा 
उसके याहर उदयानमे पिराजमान दोगये, तन उस नगसके 
नरेण भदेशी राजा जी ओ श्रावफथमैके पालक श्रौर परम 
धमता ये भगवानूफे दर्णना्थे चये जिस्मे समस्त नरे 
श्रापकी महिमा पिस्ठत दो गई | 

पुन" विहार करते हये थाप सुरमिषुरसे होकर जण 
नगरीफे नालदापाडा मे पधार शौर दवितीय चतुमौम भाने 
बहा दी कर दिया । 

बहा श्रापो ्गोणाल मद्लिपुव्र जो खम दी अन्यमतका 
साधुरो गयाधा, मिला। 

उसने श्चापकी बिरीर तथा महान्‌ छापा दोती देखकर 
ईप यया होकर श्मापको बहुत कष्ट दिये । 

.. श्यापकी यण वा कीतिं विनाश फरमेके शिये गोशालनि 
तन मन देकर नेक उपाय किये, खय कष्ट स्न करने मी 
खीकार किये परन्तु फिर भी वद इस कार्यम सफलता प्रप्र 
नकर सका। 

सथोक्तमू-- 

मलोत्सभं गजेन्द्रस्य सर्धं काकः करोति चेत्‌। 

छुराचुरूप तत्तस्य यो गजो गज ण्व स } गम 

आप कषमाके सद्र रौर शांति फी सूतिं ये, कोद आपको 
दुमुपदेये या युख, श्यापफी निन्दा करेया स्तुति, श्राप 


# इसका पण खरूप भ्रीमदूमगवती सूरे पददा ( १५ वे } धत्तक 
भं देखना चादिये । 
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इसमे सम भाव रखते ये सो ्रापने दितीय चहुर्मास राजमगरदी 
मदी पम्पूरी क्रिया। 

सो चतुर्माम कै पथात्‌ श्न्य देशोमिं विचरते हये चहुमस 
समये निकट चम्पा नगरीमे पधारे तथा दृतीय चतुर्मासं 
वहीं कर दिया, ्यीर दो भाम पर्यन्त कायोत्मर्भ कर दिया, 
यहा जो २ उपसर्ग मगवानफो हुये बह मव शांति प्रणामो 
अरन्‌ श्रीवीर परसुने सहन किये । 

फिर चार मासका समय पूरी कर निरत निचरते हण 
पीठे चम्पापुरमें विराजमान हए श्रौर चार मासका कायो- 
त्सगै करके वहीं चदथ चतुमौस किया । श्ुधा, वृषा, शीत, 
उष्ण, कर्कश शय्या, जलमल सौर धाम आदि श्रनेक 
परिपहोरो सम्यङ्‌ प्रकारसे सहन किया जय चतुर्मास 
सम्पूण हो गया तप श्रापने चम्पायासी श्रभिनव सेरके 
घर्मे पारणा किया, पुनः माप कयमत्त दशमे पिचरने लगे, 
हा से रागे लाट देरामे चले गये, इस प्रकार भ्रमण करते 
२द्याप भद्रिका नगरी्मे पधारे कथा पचो ौर ख्ा| 
चतुमा इस नगरीमे किया पटिलेकी अपेक्षा श्रापको यदा 
पर खटप उपसर्ग हये । 

फिर सप्तम चत्मास श्रायने श्रालम्विका नगरी किया, 
यदा श्यापक्तो शीता चत्त घोर परिषदं सदन करना पडा 
इसके पीछे अष्टम चतुमा राजये, नवम चतुर्मास 
अनाय्ये देशमे करिया यदा पर तो उपसर्मं परिप, दुःख या 
क्ट ~, ५ न रही । 


६ 
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प्रनार्यौनि भापफो बही निर्दयवासे यटि वा यरि भरदा 
रेति दुःख दिया, श्यापके परम सुकोमल शरीरो खगयो- 
युक शवानोसे पिदीरं करवाया, श्नौर धायोपर लयते भी 
श्मधिफ क्षारी वस्तु डाली परन्तु श्रापका मन रेसा श्रडोल 
था किदन दुःसद्य कासे रश्वमान भी नीं पयराये, परन्त॒ 
श्मापने बहाप्र शपनी सीम धृषता वा सदनशीलताका 
परिचय दिया। 

श्राप द्याभावमे मी परमोच ये । 

एकदा आप समै श्राममे पथ, जय करि गोशालामी 
पके स्मे था, वदा पर एक वदी लम्बी २ जटायोबाला 
तपसी रहता था जिसे तपे प्रभावसे तेजलेदया शक्ति 
उत्पन्न हई र्यी] 

जर मगयान्‌ उमके पाससे जारदे ये, तथ गोशालाने 
उस तपसखीका उपहास क्रिया शौर उसे दुबचन बोले । 

पनी निन्दाको सुनकर तापसको भट क्रोध गया, 
उसने गोशालाफे सहारका दट मियय करफे इसपर तेचतेश्या 
शक्ति छोडी । 

तय भृगवानूने दया करके णीवललेदया छोडकर उसफी 
भ्रण रक्ष की यदि याप ठेसा न करते ती गोशाला जलकर 
तरन्त भमसात्‌ दो जता, परन्तु आप प्रम दयाटुवां 
करणास थे अतः पने कृष्ट दाताकी भी दुःखम 
सद्यायता कफे उसके प्राण मचाये । 
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उत्तम पुरम का लक्षण मी यदी हे यथा-- 
५ निैणेप्वपि सत्वेषु दया कुन्ति साधवः । 
न संहरते ञ्पोत्लां चन्द्रश्चाण्डाटवेरमनि ॥ 
पुनः सगवान्‌ वीर पच विहार करते हये श्राप्रसी नग- 
रीमे राये वथा दशवा चतुर्मास यहां दी कर दिया, चतुमीसके 
पथात्‌ एकदा मगवान्‌ म्तेन्छ देशम चले गये, वहा यापको 
ग्राम शा्दलकि पडे मयानक दुःख सहन करने पडे, बदा 
श्मापने चट भूमि ( यनागयेधरती ) के पेडाल उद्यान जाकर 
श्रष्टम भक्त करे कायोत्सग कर दिया, देवङृत उपसग भी 
मापने सहन किये. निरंतर दश मास पयेन्त आपको बहा 
कष्ट प्र कष्ट होता रदा, किन्त श्माप सपनी च्द करियार्योमे 
दृढ रदे श्नौर हन उपसग सि चलायमान नदीं हुये । 
किर यापने एकादशवा चतुर्मास बेशाला नगरीमे किया, 
इसके पात्‌ श्राप कौशम्बी नमरीमे गये श्रौर बां पोपवदी 
एकमरो श्यापने श्मभिग्रह किया यथा- 
पएथिवी नाथस्य सुता खुजिपु चरितां जंजीरतां सण्डितां 
छ्चुति क्षमा सदति विधाय पद्योरन्तगीतां देटली । 
कुट्मापानुप्रहरदयन्युपरमे खयेस्य कोणे सिता 
उदध्यात्पाणक तदा भगवते सोय मराभिग्ररे ॥ 
८१) द्रव्यमे उख्दके बाङले जो शुष्क पयि द्येहों 
उनका भोजन देगा । 
(२) क्षेवसे दाता का एक पग द्वारे मीतर हो रीर 
दूसरा दारके बाहिर एसे दातासे आहार दगा,।* 
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धनाय्येनि श्मापकरो वदी मिदैयतासे यटि घा धि गरहा 
तसे दुःख दिया, श्रापफे प्रम सुकोमल शरीरको सगय 
सुक श्वानपि बिदीणं करवाया, ओौर धार्बोपर लवणसे भी 
अधिक क्षारी नस्मु डालीं परन्तु श्रापका मन ेसा थडोल 
था इन दुःसद्य कटे स्वमा मी नहीं घवराये, परन्तु 
श्चापने बहापर श्रयनी सीम्‌ धृष्टता वा सदहनशीलतका 
परिचय दिया। 

श्याप दयाभावमे भी प्रमोच ये । 
“ एकदा आप कम प्राममे पथारे, जव फि गोशाला भी 
श्रापके सगर्भ वआ, वह्य पर एक बडी लम्बी २ जयाञओषाला 
तपखी रहता था मिसे तपके प्रमावसे तेजसेश्या शक्ति 
उत्पन्न हई २ थी । 

जव भगान्‌ उसके प्रासे जारदे ये, तथ गोशालने 
उस तपखीका उपहास किया श्रौर उसे दुर्वचन बोले। 

श्रपनी निन्दको सुनकर तापसको कट क्रोध ध्रागया, 
उसने गोणालाके सहारका टट निय करफे इसपर ते्लेश्या 
शक्ति छोडी । 

त्र भगवानरने दया करके णीतललेश्या छोडकर उसकी 
प्राण रक्षा की यदि ्ापणेसान करते तो मोशासा जलफर 
ठर्त सखसात्‌ दो जाता, परन्तु खाप प्रम दयाया 


करुणासथुद्र ये श्रत; यापने क्ट दाताकी भी दुःखम 
सहायता करके उसके प्राण चाये । 


२२ 


उत्तम पुरूपं का लक्षण मी यही है यथा-- 
नि्खणेष्वपि सत्वेषु द्यां कुन्ति साधवः 1 
न सटरते उ्योत्छां चन्द्रश्चाण्डालवेदमनि ॥ 
पुनः भगवान्‌ वीर भर विहार करते हुये भावस्ती नग- 
री श्रये तथादशवा चतुर्मास यहा ही फर दिया, चतुमीसके 
पथात्‌ एकदा भगयान्‌ स्लेनठ देम चले गये, वहा पको 
भ्राम शादलोके पडे भयानक दुःख सहन करने पडे, पहा 
आपने दढ भूमि ( अ्ननाय्थैधरती ) के पेडाल उद्याने जाकर 
श्ष्टम्‌ भक्त कफे कायोत्समै कर दिया, देवङृत उपस भी 
पने सहन फिये. निरंतर दश मास पयेन्त श्रापको वहा 
शष्ट पर कष्ट होता रहा, फिन्तु श्राप श्रपनी चट क्रिया्रमिं 
दृढ रहे यर इन उपसरगेसि चलायमान नहीं हये । 
,^किर आपने एकादशवा चतुर्मास वेशाला नगरी किया, 
इसके पथाद्‌ आप कौशम्बी नगरीमे गये शौर वहां पोप्वदी 
एकमको अपने अभिग्रह किया यथा-- 
एयिवी नाथस्य खता खुजिपु चरितां जंजीरता खुण्डितां 
श्चुति क्षमा स्दति विधाय पदयोरन्तर्भतां देदटी । 
कुल्मापालयदरढयन्युपरमे सयैस्य कोणे स्थिता 
खदध्यात्पाणकं तद्र भगवते सोयं मराभिग्रे ॥ 
, (१) द्रव्यसे उददफे वाङ्ले जो शयप्क कयि हुये दों 
उनका भोजन लगा । 
(२) क्षिते दाताका एक पगद्वारके भीतर हो शीर 
दूसरा ४. न ॐ दातासे श्रादार्‌ चया । 
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(३) कालमे मध्याण्डके समय श्रादारं ग्रहण कसरूगा । 


(४) भावसे तन ठया, कि देनेवाली राजाकी कन्या हो 
तथा दासीकी दशाम हो, शिरसे घुण्डित दौ, तीम दिनके 
उषवासका प्रारणा करमे लगी दयो, सदन करती हो, वा. 
उमके पर्मोमि जजीर पडी हो पौर उसके याहार देनेके 
भिचारमीहो। 

सौ यदि पूर्वोक्त रीतिने श्राहार मिलेगा तो लेद्गा नदीं. 
तोरम न्न पानी ग्रहण नही फरूगा । 

हस भकार अभिग्रह करफे भगवान्‌ कालक्षेप करने लगे 

परन्तु उनकी ्रतिन्चाके अदुसार फटी मी च्ादार न मिला। 
«. उस कालमें एक चम्पापुर नामक नगर था जिसके दधि- 
वाहन मभिपति ये उस्रं राजाकी धारणी राणी थी भौर 
चन्दनवाला शीलभिरोमणि पुत्री थी तथा उसी कालम की- 
शम्यी नगरी (जहा भगवान्‌ने अभिग्रह ग्रहण किया था) के 
प्रधिपति सन्तामीके महाराज थे, किसी कारण दधिवाहन या 
सन्तानीक राजामे परस्पर विरोध हो मया । 

सो एकदा सन्तानीक राजा अपना कटक प्रस्तुत बा 
सज्जित करके स्राम कै लिये चम्पा नगरीर्म श्रागयातप 

सप्राम होना प्रारम्भ हो गया, सहस्रो ुर्पोंका यष हा, 
रुधिगनदियो की चाति वदने सगा, यसिर्योकी राशिया 


लग गई श्रते सन्तानीके राजाने जय आप्त करके नगर 
छ्टनेकी चाना देदी ¡ 


३५ 


तम एक सैनिक पुरुष राजमवनमें घुमकर राणी मौर 
उसकी कल्या चन्दनपालाकोः बलाच्कारसे उठाकर कोशभ्वी 
नगरी जे आया, किन्तु राणीने किसी शस्रादिके प्रयोगसे 
श्रपनी धात करली जिसमे वह ससार ल्याग कर परलोक- 
वासिनी इई । 

पथात्‌ सैनिक पुरूपने विचार फिया कि-एकतो मर गई 
यदि भने दूसरीको निपयादिकी श्राशाप्र ङछक्दयातो 
हेसानहोकरि यहभी भरण छोडदे सोर मेरे हाथ इछ 
भीन ममे! 

यद्‌ पिचार कर चन्दनमालाको याजारमे लेजाकर विक्रय 
करने लगा, पुण्ययोगसे वहां पर धन्ना नामक सेठ (जो बडा 
धर्मज्ञ बा सलयवादी था) श्ागया, उसने चन्दनयालाफो 
मोल ले लिथा, शौर उसे धर्मक पुत्री उनाऊर अपने परमे 
त श्ाया। 

सेखजी फी भायाका नाम्‌ मूला था जो श्रति केशप्रिया 
वा कलहकारिणी थी सेठजीने उससे कहा फि-दे सेठानी ! 
यह श्रता वदी दुःखिया हे मे इमे अपनी धमेपुत्री बनाकर 
लाया हं यतःत्‌ भी इसे निजयुत्री सममकर इसकी रक्षा 
कर्‌, यह ककर सेटजी अपने व्पवहारमें लग गये । 

इस मकार समय व्यतीत होने लगा किन्तु दु्टा मूलाके 
मन मे सदा दु्टमाच रहते थे वह विचारती थी कि सेठजी 
इसे कन्या २ तो कहते ठै, खात्‌ वह इसे पनी -* ` 

„^~ ५ ओरप्रौढयौवनादै. +~. 
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चन्दनयालाको मार दं तो णका जाती रदे, ठेसा विचार 
कर वह छिद्र देखने लमी । 

एकदा किसी कार्ये क्तिये सेठ जी कदी न्य आरमर्मँ 
ये पथात्‌ मूलाने सु्वसर जानकर तधम मर कर चन्दन 
वाला का शिर शण्डा दिया मौर उसङ़े पो मे जजीर 
डालङ्र वा कुत्सित यच पटनाकर, भुमिद्हमं ( गुप्त घर या 
मोराम ) डालकर बाहरसे तालकं ८ जन्द्रा) लगादिया 
शौर निर्भीक होकर दिवस रिताने लमी । 

पुनः वह राजकन्या मोरे मे पदी हृ *पचपरगेष्ठी का 
जाप करती थी तथा पने पापकर्मोकी निन्दा करके 
सनि भावना पिचारती थी । 

इसी दशाम तीन दिन श्चतिक्रात हो गये तय सेटजी 
काय्यै समाप्त करफे ख्हमे राये यौर जय चन्दनयाताको 
करीं नहीं देखा तो मूलासे पूछा, फि “चन्दनवाला कदा 
हे” १ बह योली “भैः क्या पनर, क्या बह सुभे पूखुकर 
ग है" इतना कह कर वह प्रोधके षश होकर कहीं अन्यत्र 
चली गई सेउजीने अपने सभीपवातियसे शात पूषा, तव 
एक द्धा सीने समस्त इत्तात कह रिया । 

पेता हाल सुनकर सेडजी श्रव्यन्त घपराये तथा त्वरित 
दी भोरे मे जाकर ताला तोड दिया घौर अपनी पुत्रीक्षो 

# नमो अरिताण, नमो निद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवयक्ञा 


चाण, नमौ लोए सव्वसाहूग एसो पच नयुक्षारो सव्व पावपपाशणो 


+ पढम हई मगल ( यद्‌ पचपरमेष्टीका जाप टै जो सदा 
ष्ट) 
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एसी दुःपारस्यामें देपकर सेठनीङे नेमसि उण्ण जल 
भरणे लगा। 

चन्दनयालपकतो तीन दिने भूएी प्यामी जानकर उसि 
शौर कड विचार न हु्रा उसने णीघदी उद्दके बाङले जो 
समीपदी षडेद्ये ये श्र प्रशवके मिमित्त नये गयेये, 
चन्दम मलाके सनु र्पदिये धार कदा कि-हे पुत्री!त्‌ 
हूनफो खा, मे अभी तेरे पने लिये मिष्टान्न तथा जनीर 
काटने लिये सोदकारको लाता यद कह कर बद 
चला गया | 

तय चन्दनयाला रमे वठक्र तथा एक पम न्द्र 
श्नौर एक पग बाहिर करे उड़द साने लगी । 

श्रभमीखनिन पाष्थी कि श्री अ्मण भगवान्‌ 
मरायीरजी भिक्षाथै॑बहा श्रागये 

किर चन्दन पाला मगवानूके दीन करके परम हर्पित रोकर 
इस प्रफ़ास्ते योली, दे खामिन.! मेरेसे यह उपश्थित णद्ध 
मा निर्दोष श्रादार लीजिये । 

शम प्रफारके गचन सुनकर भगवानने पनी प्रतिन्ना का 
सरण करिया तो निश्चय दुमा कि यमीतफ मेरी प्रतिज्ञा 
पूणं नहीं ट एेमा विचार कर तुरन्त लाट गये जय भगवान्‌ 
श्माहारफे पिना ग्रहण किये चल पडे तम चन्दनपालाफी 
घडी श्रशान्ति तथा व्याला हई यौर उसफे यह श्रध्यव- 
सायद्ये किम रेसीनिमागिनी हजो एसे पात्र 
साधूतो मदार न दे सफ, अपितु पने पूर्त पापो 
पथात्ताप कर्के श्मशुपात करने लमी ! 


३८ 


उसरी देमी दणा देखकर श्योर पने श्रमिग्रदो पूर 
हरा जान वहा आकर श्रापने उमे ्राहाग ले.लिया 
यदह मरतिज्ञा पाच दिन न्यून पृ मासमे सम्पूणं द्र) 
श्र्थीत्‌ भगवानफो पाच दिन न्यून ६ मास पदे यह उ्ट 
याहार मिला, भिससे चापे दस पीर थमिग्रहका 
पारणा करिया] 


इसके श्रनतर भगयानने द्वादणवा चतर्मास चम्पा नगरी 
म पिया । चतु्मास फाल सम्पूणं होनेपर वीर भख न्यत्र 
विहार कर गे, तथा अचुकममे विचरते दये एकदा पडग्राम 
के घास्य उद्यान में पधार श्रौर वहा प्र टी त्रयोदश्या 
चतुमा करके टर गये । तय श्चापफो देर मदुष्योने धोर 
उपसर्ग दियि जो कि परम दुःमाह्य वा भयकर ये श्राषने छर 
पडी वीरतामे शान्तिपूयैक सदन किया । स भरफारमे विचरते 
ये श्री स्रमण भगवान्‌ मटावीरजीको जो २ उपसग वा 


# सा युद्ध आदाररेखं गृद्ध पात्रम देने पदा दयेनि स॒ षार 
कोटि सुनहरी दिव्य वपा शे ओ चन्द्त्रवकराफी लेयृषरा (बेशयेया) 
कार दीं तथा उसके शरीरको छगारयुक्त कर दिया पद्यात्‌, राजानि उसके 
पाच्च आकर कदा, 7 -दे पन्ये] तृ घनो भरण क्र वमे तेय विवाह 
क्रदेताष्ट्‌ प्रयु चदगवाटाने यद कथन स्वौकारन क्रिया तथा उत्तरम 
राजसे कटरा कि-^“महारोत भे विवाद न करागा, परन्तु जमतक 
भगवानको केवर शान ने उत्पन्न दोगा तवत मै सार मे धाविकाष्टी 
उत्तिम रहूगी, पधात्‌ दक्षा श्रहण ख्स्गो? ॥ 

१ आपको एक्‌ सममे नामक देवने पटमास्तपयन्त घोर उपस्थ किया 


प्लु आपने बडी शातिपूतर उक्तो भी सदन रिया अतर्मं बह देव धात 
दोकर चला शया । 





३९ 


परिप देव, मलुप्य तथा तिर्य॑व सम्बन्धि हुये वह समस्त 
उपसगे आरापने व्याङ़ल हदयमे, श्विषिप्त चिन्तने तथा 
अदीन नसे तीनों योर्गोदारा सम्यर्‌ प्रकारसे क्षमण 
करिये वा हितां सहन किये, किन्तु कदापि श्रपीरता चा 
कायरता नहीं की, प्रयेक परिपहके सन्धुख श्प रेमे 
होते थे जसे मदोन्मत्त हस्ती शत्रू की सेनाम निर्भीक होकर 
जाता है । 

इस विधिसे विहार करते हये खापको १२ वरप मौर १ 
दिन न्यून ६ मास व्यतीत हो गये थे । 

एकदा याप चभि नामक ग्रामे बाहिर कयुपालिका 
मदी उत्तर कृलपर श्यामाक नामक गरहपतिके करणे 
समीपख वैयाग्त्य चख (उद्यान ) की ईशान कृणमें शाल- 
धृक्षसे न अति दूर श्रौर्‌ न अति निकट सखानपर विराजमान 
शो गे श्रौर कायोत्सग करने लग गये । 

रात्रिके समय आपको पकात्‌ निद्रा चाग भिसते 
आप एयन कर गये । 

उस्न समय मापको दण खम अयि जिनका विवर्णं सूत्र 
श्रीमगवती, शतक ॒सोहवां उदेश ६ म रौर सुत शीमद्‌ 
्ानागजीके द्वे खान्मे करिया गया हे | 

यथा-- 

समणे भगव मटाचीरे चउमस्थ कांडियाप 

अतिन राइयासि इमे दस भटास्ुविणे पासि- 

रों पुडिवुदधे तं जदहा-एगं चणृ.मदं धोररूव 


© 


दित्तधर ताक्पिसाय सुमिणे परजियं पासि- 
न्ताणं पदटिवुद्धे १ एग चणं भं खुक्षिल परकगं 
पुस कोद सुमिणे पासित्ताण पडिवुद्धे २ एग 
चवण भट चित्तविचित्त पर्खग पुंस कोहलर्ग 
खमिणे पासित्ताणं पडिबुद्धे ३ ण्ग चरणं भरट 
दामदुग खव्व रयणाय सखुभिणे पासित्ताणं पडि- 
बुद्धे 9 एग चणं महं सेयगोवग्ग सुभिणे पासि- 
न्तार्णं पडिवुद्धे ५ ण्म चण मर पउमसर सव्व 
उसमता कुखभिय छुमिणे पासिन्ताण पडिवुद्धे 
६ णग चण मह सागर उम्मीचीया सररसक- 
लिय खुयारितिण खमिणे पासित्ताणं पडिवुद्धे 
७ एमं चण मरं दिणयर तेयसा जतं सुभिगे 
पासित्ताण पडियुद्धे ८ एश चण मद्‌ दरि येखू- 
लियदचन्ना भणं नियगेण उतिण माणुस्ुत्तर प~ 
व्यउ सच्वउसमता आवेदिय परिवेदिय सभिणे 
पासित्ताण पडिवुद्धे ९ एग चण मद मद्रे प- 
व्वण्ण मद्र चूलिया उवरि सीटासण वरगयं 
अप्पाण स्ुमिणे पासित्ताणं पडिबद्धे ॥ १० ॥ 
जण समणे सगव मटावीरे एग मट धोरखूवं 
दित्तधर ताटपिसाय सुमिणे पाराजिय वा षा- 
सिन्ताण पडिवुद्धे तण समणेण भगवया म- 
हटावीरेण मोदणिजञे कम्मे मूल उग्यातित्ते 

श्जण समणे भगव मटावीरे एग महं सुष्ठिकं 


४१ 


जाव पडिवुद्धे तण समणे जगव महावीर 
खक्रज्ज्ञाणोवगए विद्रति २ जणं समणे मगवं 
मरटावीरे एग मर्द चित्तविचित जाव पडिवुद्धे 
तेण समरणे भगव महावीरे विचित्त ससमय पर 
समय दुवालसंग गणिपडिमं आघवेति पन्नवेति 
परूचेति दं सेति निर्दसेति उवदंसेति तंजदटा आ- 
यारं सयगड जाव दिद्धिवाय ३ जण समणे भ- 
गवं महावीरे एग भद दामटुगं सन्वरयणामयं 
शुमिणे पासित्ताण पडिवुद्धे तण समणे भगवं 
मरावीरे विदे धम्मे पन्नवेति तजा आगार 
धम्म वा अणगार धम्मं वा ४ जण समणे भगवं 
मटाचीरे एगं महं सेयगोवग्गं जाव पडिवुद्धे 

तणं समणे भगवं मटावीरे चाउवण्णारई$णे 
समणसंधे पच्नत्ता तजा समणाउ समणीउ 
सावयाउ साचियाउ ५ जणं समरणे भगव मटा- 
चीरे एग मरं पउमसरं जाव पडिवुद्धे तण स- 
मणे भगव मरावीरे चउचिहे देव पन्नवेत्ति तजा 
भवणवासी वाणर्मतर जोतिसियए वेमाणिए 
द जणं समणे भगवं भटावीरे एग महं सागर 
जावे पडिवुद्धे तण समणेणं भगवया मदटाची- 
रेण अणादीए अणवद्ग्ये जाव ससार कतरे 
तिणे ७ जण समणे भगवं मटावीरे एग महं 
दिणयर जाव पडिवुद्धे तण समणस्स भगवो 
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मरावीररस अणते अणुतरे जाव केवलवर ना- 
णद्सणे सखुप्पन्ने ८ जण समणे नमव मटा- 
वीरे एग मह टरिय वेरूछिय जाव पडिबुद्धे 
तण समणर्स नगवओं मदटावीरस्स उराटी 
कित्तिवन्न सद सिरोया सदेव मणुयाखर लोभे 
परिधुवति इति खलु समणे भगवं महावीरे 
इति श्वल ९ जण खमणे भगव मटावीरे मदिरे 
पव्वए मद्रे चूलियाए जाव पडिवुद्रे तण स- 
मणे भगव मरावीरे सटेव मणुया सराण परि- 
साय मज्छगपए केवलि पन्न धम्म आधवेत्ति 
जाव उवदसिति ॥ १० ॥ इति ॥ 


, ्र्थ--श्ची मण भगवान्‌ मदावीरजी छख का- 
फी यन्तिम रात्रिक ्रपसानकरे प्रहरे यहं ददा महाखम 
देखकर जागव दूये यथा--एक महा भयकर तथा परिकराल 
रूप धारी ताल पिशाचङो खमे भने पराजय कर दिया, 
यह देकर प्रतिबुद्ध हुये १ एक महा शुरु पर्नोयाले पुरूष 
कोकिलफी खमन मे देखा २ एक महा चिवयिचिनं परोवाले 
पुरुप कोकिसको खमन मे देखा ३ प्रधान रतस निर्भित 
परम पवित माल्ायुग्मको खमन मे देखा ४ मदाशेत वरणीय 
गोपगे को खममेदेखा ५ एक महाप्सरोरसो देखा 
जिस्म प कतय सुम विक्यित दोरदेथे भो परम 
रमणीय तथा चित्ताक्पेर्‌ ये, सातय खम म भगवान देखा 
कि एक मदाविश्ाल वा श्रथाह सथर हे जिसमें सहसरं लक्षो 


४३ 


उत्कर लहर मरही हे, एेसे रल्लाकरको म थुजोसे तर 
मया ७ श्ट सहस किरणों करफे देदीप्यमान एक 
महासू््य॑को खम मे देखा ८ नयमे खम मे मासुपोत्तर पव- 
न्तको हरितवर्णीय वैद्य रलसे स्वं सीमतमे परिवेशितं 
देखा ९ दसवें -मेरूगिरिफी सरमोच चृलिका प्र एक यतीव 
प्रधान सहासन है सो एेसे सिदासन परमे षे ह यह 
खम देखा ॥ १०॥ 


प्रथम खम मे जो भगवानले देखा फि मेने पिशाचको 
पराजय कर दिया है उसका एल यह हमा फि ससारभर 
भ प्राशियोको दुःखित करने वा एक गतिसे दुमरी गति में 
भटकानेवाला, श्रौर नेक अन्मो मे रुलानेवाला भ मोद- 
नीय कमै हे, जिसके प्रभावसे आत्मा पने निजगुशकी 
परीक्षा मे असमं हो जाता हे तथा मोक्षमार्से पराञ्चुस 
रहता हे, एसे मोहनीय कमपर भगवानने विजय पाई शर्थात्‌ 
इसका नाश करिया । 

हितीय-जो ्रापने खम मं शुरु पषोवाले पुरुप कोकिल 
को देखा उसका एल ्रापको यह हुमा कि श्ापको परम 
शर ध्यानकी प्राति हई जिसमे आते वा रौद्रध्यानका सदा 
के लिये तिरस्कार हु । 

दतीय-जो श्रापने चितचिचिचर पक्षोवाले पुरुप कोकिल 
को खम मे देखा उसका फल श्रापको यह ह्या कि-्रापने 
चिच्रविचिन गूढ इखि पूरित यथार्थं सिद्धान्तरो वर्णन 
किया ्थौत्‌ खसमय वा प्रसमयरूप शाचारांग, ूवरकृताग 
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समय चन्द्रमा उत्तरापरारयुणी नक्षच मे आया हया था ) 
यपराण्ड काल मे उत्तर पूयं दिशामाग मे (ईशान कोन मे ) 
जर कि भगवान्‌ सूय की ्ातापना ले रहे थे तथा निभैल 
छर भक्तं (वेले ) के साथ उध्वं जाल मधोशिर फरक यित 
ये रौर धर्मभ्यानोपगत घा ध्यानरूपी श्रमे प्रवेश करके 
तथा शरुष्यान फे अन्तर वर्तमान दते हुोको निरावरण, 
सम्पूणे, प्रतिपूरं, नि्िंध्यात, श्ननत, भुत्तर केवल ज्ञान 
वा केवल दशेन उत्पन्न हुशरा । 


तदनतर खर्ग मे इन्द्रौ के मासन कम्पायमान हुये, दन्द 
ने थवधि न्ञान मे उपयोग दैकर देखा कि-दमारे यासन 
क्यों चलायमान हुये दै, तत्र मतीत हया कि भगवान्‌ 
श्री वीर भको केयल न्ञान उत्पन हुश्रा हे थमादि कासे 
इनदोका यह जीत व्यवहार है किं बह तीर्थकर महाराजे 
जन्मोरसव, दीकषोत्मय, केवलन्नानउत्पनोत्सब तथा निव- 
णोत्सम इन चार कारणेसे मलोक मे जाते है । इष 
लिथि द्मे योग्य दे कि-दम वहा जाकर भगवान 
कैमल श्रान उत्पन्न होनेफी मिम करे यह विचार कर 

नोट-इसी प्रकार हैम द्वावाग्यविरचित “श्रीनिषषटिशलाकापुरुपचरिन” 
भरयके १० वपूवके ५व सगर्भ ठिवा है तथादि- 

जगनायोऽय तनजपारिङोत्तर योधि । दयामाक्नाप्नो ग्रिण क्षेत्रे चाखतरो 
सरे ॥ १ ॥ अव्यक्तनैयस्यासने पषठे नोत्कटिकासनी । सुहत विजये स्वामी 
तष्थाचात्तापनापर्‌ ) > 1 युग्मम्‌ ! श॒कतप्यानान्तरस्थस्य कपक्भरेणिवत्तिन 1 


स्वामिनो घातिक्माणि तुचुदरजीर्णरज्जवत्‌ ॥ ३ ॥ वैशाखश्येतदशम्यां चन्द 
द्वोत्तरयते 1 यामे चदुरथऽहो मदुरुदपयत केव्‌ ५ ४ ! इति ॥ 





७ 


समस्त इन्द्र देवसमूदके साथ परित होते हुए लन्त हर्ष 
पूर्वक भगवानफे पास श्राये शौर चन्दना नमस्कार की फिर 
एक योजन प्रमा अनुपम्‌ समोसरण रचा । 
फिर भगवान्‌ वद्धैमान स्वामीने वद्या पर पिराजमान 
होकर धर्म्मोपदेश दिया परन्त॒ देव रति रोते रे थथौ 
उनः देवभय मे यत उदय नीं होता इस कारण किंसीने 
भी चत तथा प्रलाप्यान ग्रहण नही किया] 
पुनः भगवानते वहा से विहार कर दिया श्रौर श्रनुकमसे 
श्मपापापुरी मे पधारे । 
तय सुरनि उस नगरीके समीपतरयरतीं एक सुन्दर उदयान 
मे बहा मनोहर रमणीय समोसरण रचा । 
तव मगवान देवघन्दसे परिषृत ए २ पूर्वं दिशाकी 
श्नोरसे प्रविष्ट हये भौर एक पिचित मदासिहासन पर बैर 
गये, उस समय चारो श्रोरसे जयजयकारकफे शब्द्‌ सुनाई 
देते ये, देव दित होकर भगयानछी स्तुति कररहेये तन 
धिजगद्धुरु आ भगवान्‌ मटावीरजी अपनी वाणीरूपी 
पीयुषधारासे अ्मृतरूपी चपा क्गने रगे तथा श्रापने 
प्रततिपादन्‌ करिया 1 
<^ दे र्यो { यह ससार स्ुद्रके समान दातं तथा अप 
रिमित हे। करम इसके मूल कारण ह जसे ष ीजसे उत्यनन 
होता ड इसी प्रकार जो आत्मा इस संसारसागरमे परिभमण 
करता हे उसका मूल कारण क्म ई अथात्‌ कमेक श्राधीन 
होकर आत्मा इस भयकर ससाराणेव.म पथैटन करता दे 
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जीव कर्मं कसे मे सदा खतम ह भरतः जय जीव पिवेकृ 
शत्यरीकर पापकम म ्रासक्तं हो जाता दै तम वह द्प 
सनक की नाई पापेति बोल रोकर घोसे श्रघो गतिक 
राष्ठ करता है अथौ भसे ङा खोदनेवाला शुरूप ज्यों २ 
छया बनाता हे सो २ थ्वी नीचेसे नीचे चला जाता है 
दसी प्रकार पापोमे गुर रोर जीव भी सममे श्रधोगति 
(नरक ) भ चला जाता हि श्चौर यदी श्रात्मा निजयुक़तके 
हारा उसे उच्च गतिफो उपलब्ध कर लेतारै तथा शर्ट कर्मोसि 
हस प्रकार उपरसे ऊपर गमन करता है जते प्रासादकारक 
ज्यौ २ प्रासाद बनाता जातादै लयो २ छचेसे ऽचे होता 
जाता है इससे सिदध दमा कि-यात्मा जेते प्रेष्ठ श्रथवा 
निष्ट फम॑करता हे तदनुसार फलको माप्त करता हे । 
^सुचिन्ना फम्मा सुचिन्ना फला भवति दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना 
“ फला भवतति" ्थौत्‌ सुट कमै करनेसे खस ्रौर मिकृष्ट 
( पापादि.) कर्मसे दु"ख उपलन्ध होता दे यतः समसत प्रा- 
णिर्योको यपने समान जानकर किमीफो दुःख न देना चा- 
दिये क्योकि सर्व जीव सुखाभिल्तापी द दुख भोगना को 
भी नरह चाहता, इस लिये कर्म उन्धनका कारणरूप 
प्राणातिपात पराप त्यागना चाहिये, गृपावादकी छोडकर 
सुनृत मापण करना चाहिये तथा किसीफा धन हरण करना 
(चोरी करना ) कदापि योग्य नद, षरयोकि रृदस्थाध्रम 
गदख्िर्योके लिये धन प्राणि सदश है इस क्लिये करिसीका 
, घन्‌ दरण करनेका पगु उसके भ्रण दरणसे न्यून नह दै, 
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इसी प्रकार बद्त जीवोका मदैक मैथुनरूय महापाप भी 
त्यागना चादिये 
\. ब्ह्मचर््यैनत सवै तेम प्रधान ग्रौरं ोक्षका कारण हे 
सक्तो धारण करना चाये । उससे उभय लोमे खख अरप 
होता दै । ब्र्मचारीकौ देखते ही मसुप्य नमस्कार करते है । 
कर्मरूपी लके दूर करने किये भी व्रहमचरय्यवरत धारण 
करना प्रमावद्यफ दे इसी प्रणार परिग्रहम मूर्छित न होना 
चाये इसमे शग्ध होनेमे जीव नेक केशो सहन करता 
हैः अतः रे खाय पुरो ! प्राखातिषात राहि पापको लाग 
कर यहिसा, सतय, अस्तेय, बह्मचय्य, श्रपरिग्रहयदि धर्मो 
धारण करो, यदि तुम सवथः प्रफारसे साधुरत्तिको धारण 
नही कर सक्ते तो श्रागक्त्तिको दी ग्रहण करो । 

सरण रपो, धर्मके विना ठम्दारा कोः साथी नही 
दोगा } धर्मेते इदलोफिक खुप श्रौत प्रशसा प्रतिष्ठादि 
ओर पारलोसिर सुख अर्थात्‌ खर्ममोकादि की आप्ति शिवी 
है । जीय कर्म करनेमे सदा खतच्र है सिन्तु अय कर्मं कर 
चुकता हे मौर उसा घं मिकाचित हयो जता दे तप व 
पराधीन श्रथोत्‌ उन्दी क्मोक वदयीभूत्‌ दौ जता है, किन्त 
यावत्‌ काल पथेन्त क्म्य नहीं होते वावत्‌ काल पथेन्त 
जीव मोक्ष फो उपलग्थ नही कर सक्ता उसक्षिये भद्येफ 
गृहसकी द्रादश नियम ग्रहण करने चाहिये यथा-- 

‰ धुखाड पाणाहृवाय!उ चेरमरण । 
स्यूत जीबदिसा से निटसिरूप प्रथम्‌ यलुनत दै, क्योकि 
[6 
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जीव कर्मं करने मे सदा खतं दै श्रतः जव जीय विवेक 
श्ल्यहोकर पापकर्मा म आसक्त हो जाता है तय बह ष्ूष 
सनक फी नाई पापोसे रोभल दोकर थधोमे अधो गतिको 
प्राप्त करता दै अथात्‌ जसे यां सोदनेवाला परप ण्यो २ 
कुत्रा बनाता दह सयो २ थ्वी नीचेसे नीचे चला लाता है 
इसी प्रकार परपोसे गुर होकर जीव भी सते यधोगति 
(नरक ) मे चला जाता है श्नौर यही श्रात्मा निजसुृतके 
द्वारा उचसे उच गत्िफो उपलब्ध एर लेता तथा शरेष्ठ कर्मेति 
इस प्रकार उपरसे ऊपर गमन करता है जैसे प्रासादकारक 
ज्यो २ प्रासाद चनाता जाता लयो २ उचेते उपे होता 
जातत है इससे सिद्ध द्मा कि--ात्मा जसे श्रेष्ठ थवा 
निकृष्ट कर्म करता हे तदनुसार फलको भराप्त फरता दे । 
शसुचिन्ना कम्मा सचिना फला भवति दुचिन्ना फम्मा दुचिन्रा 
फला भवति"! श्रथौत्‌ युष्ट कम करनेसे खुप श्रौर निकृष्ट 
(पापादि ) कर्मसे दुःख उपलब्य होता टे अतः समस्त प्रा- 
णियोको %्रपने समान जानकर फिसीको दुःख न देना चा- 
दिये वयोकि सै जीव सखाभिलाषी है दुख भोगना को 

भी नीं चाहता, इस लिये कमं बन्धनका कारणरूप 
भ्राणातिषात पाप लागना चाहिये गपावादको छोडकर 
सुत मापण करना चाषिये तथा किसीका धन हरण करना 
(चोरी करना ) कदापि योग्य नही, वर्योकि गृहसयानमरमे 
गृहस्यियेकि लिये धन प्राणफि सच्श हे इस लिये फिसीका 
घन्‌ इरण करनेका पुपर उसके भ्राण दरणने न्यून नदी दै, 
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सर्वथा जीपर्हिसा फी तो गृही निषटत्ति नी कर्‌ सक्ते; 
इसलिये भ्रतयेक पुरूपको यल जीदहिसा का त्याग करना 
चादिये चर्थाद्‌ जान वृभकर किसी निरापरायि जीयका रथ 
न करना चादिये । इस नियमसे न्यायमा की प्रतीव प्ररि 
दती दै | इम वतको राजाथोसे लेकर सामान्य जीवों 
पन्त मयै यात्मायें युपपूर्यक धारण कर सक्ती ई । राजा- 
प्यके लिये सथप्राधि जीवो को दण्ड देते ममय दयाका 
पृथत्र्‌ फरना श्ययोग्य टै योरि रेसा करे से नियममे दोष 
लगता `हे, इसलिये जिस प्रकार उक्त नियम मेँ ठोप म तते 
उम प्रकारे ही ग्रहण फरना चादिये यर्थात्‌ दडरे परात्‌ 
राज्ञा की श्रोर से नगरमे उदूधोपणा करवा देनी चाये 
यथा--“ह मुप्यो ! इस व्यक्तिफो श्रगु दड दिया जाता 
दह इमं महाराज (राजा) काकोई भी दोप नीर, 
श्रपितु जिसप्रकार घ्मने परमै फिया है उसीप्रकार इसको 
यह दड दिया जाता हे”! इम कथनमे भी न्यायधर्म की 
पुष्टि होती टै । 


नियमधारी को हम प्रथम उत की शदधिके सियि पांच 
शततिचार भी वर्जने योग्य ह जोकि प्रथम तमे दोपस्प दै 
श्र्थात्‌ प्रथम नवको कलकित करमेवाले ह यथा-- 
वधे १ वहे २ उविच्छेदे ३अङभारे ४ भन्त- 
पाणवुच्छेए ५, 
सथैः-ोषङे वश होर कठिन वधनेति जीर्योको 
यना १ निद॑यताके साथ उनको मारना २ श्ोपाङ्गको 
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छेदन करना ३ पी णक्तिफो न देखकर यप्रमाण भारका 
लादना ४ श्रननपानीफा व्यवच्छेद करना श्रथात्‌ प्रननपानी 
न्‌ देना ५ यह पाच श्रतिचार यवदयही वतधारीको लयागने 
चाहिये वयोकि इने ल्यागसे दी प्रथम तकी श्दधिदो 
सक्ती द । 
द्वितीय अनुबत । 
५ शृटाउ खुसावायाउ वेरमण । 

स्थृल मृषावाद निषृचिखूप दवितीय यनुरत रै । कन्या 
भूम्यादि यौर गवादि पशुयोके लिये अथवा स्थापनम्पा 
दूटमाधी व्यापार तथा श्रन्य २ कारणोर्मे स्थूल यस 
मापण करनेसे प्रतीति का नाश हो जाता दै, राज्यसे दड 
की प्राप्ति होती दे र श्ात्मा पापसे कलकित हो जाती 
हे इसत्िये सल भाप नहीं होना चाये, मपितु यह न 
समभ कीजिये कि स्थूल दी शपावाद छोडने योग्य है किन्तु 
सक्षम की आनना हे। हे युपो! चुम की आज्ञा नदी दै - 
फिन्तु ठोष न सग जाने पर स्थृल्ल शब्द ग्रहण किया गया 
हे अपितु चस्य सर्येथा री त्यागनीय है प्नौर जीव कौ 
सदैवकाल दुःपित्त करनेवाला है, संसारचक मे परिपर्रन 
करानेवाला सुकरम्मोका नाशक हे। इसलिये मात्मारकषक 
दितीय अलुनततकी पुष्टि अथात्‌ शदधिके सिये पराच मतिचार 
वैन योग्य है यथा- 

| ` १ रटसाभक्खाणे २ ;. 
न ४५ ३ मोसोवएसे ४ इः, $ १ 
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सर्भः--पिना पिचार किये श्रकमाद्‌ भाषण तया दोषा- 
रोपण करना १ रदख रथात्‌ ग्राचा्मोफो प्रगट करना 
२ खमार्यीका मनर श्रयीत्‌ मेद प्रकाश करना २ मिथ्या 
उपरेण देना ४ श्रसलय श्वौर सोटे लेख लिखना ५ इन पाच 
दी अतिचारे को ल्याग कर द्वितीय यत शुद्ध ग्रहण करना 
चाद्ये । 

तृतीय अनुव्रत । 
ूलाउ अटिन्नादाणाओ वेरमण । 


वतीय श्यतुतरव स्थूल चोरी फा परिल्यागरप है उभिः 
ताला तोडना, गाट छेदन करना, भित्ति तोढना, भर्गेर्भि 
चना, डे मारना इत्यादि । यद निदनीय करम श्रधोगति 
कै देनेवाला वा दोनो गरहौ फी भयानरु दशा करनेवाला ई । 
इसे द्वारा बधक प्रा्नि होना तो खामाविकं मात ६। घस 
कमेक ारा प्राणी दोनों लोकमि नेक कष्ट भोगते ६ 
इमलतिये उतधारी पाच तिचारोका मी परिदार करे यथा-- 
तेणाटडे १ तकरष्ओगे २ विस्द्रन्नाटकम्मे ३ 
कृडतुद्टकृटमाणे २ तप्पटिरूवगववरारे ५ 
--चोर की वस्तु लेना १ चोरकी रना वा सहायता 
करना २ राज्यके नियमेकिं विरुद्ध कर्मकरा ३ सोया 
तोलना श्चार सोरा मापना ( श्रधिक लेना न्यून देना } ४ 
भरतिरूपक व्यवहार यथात्‌ यद्ध स्तुम श्रञ्द्र वस्तु एकत्र 
कृरके विक्रय करना ५ इन पाचों ध्त्िचारोका परिलाग 
कर दरूतीय नत शुद्ध धारण करने योग्य हे । 


“ चलु्थं अचुच्रत । 

हे श्रायैषुरुपो ! काम शौर इन्धियोफो रशकरना यदी परम 
धर्म भेत व्यनसे अपरि शात नदी दती फेवल जलदारा दी 
उपणमताको प्रप्त रती ई, उसी परार यद्‌ कामापि संतोष 
राटी उपशम हो सक्ती ई श्रन्य प्रकारमे नहीं । बरह्मचर्य्य- 
यत श्रात्मश॒क्ति, यक्तिके यक्षय सुख, शरीरकी निरोगता, 
उत्साह, हषै का दाता ग्र चिचको भ्रमन्न रपनेवाला ई । 
उमय लोर यणप्रद ई! इमके धारण करनेवाले श्यामा 
खम्बरूप वा परखरूपके पूरण वेत्ता होते हे । गद्य सोगोको 
पूणं चारी होना परम किन हे, इसरिपे गहय ठोरगोफो 
खदारसन्तोपतरत धारण करना थलयावश्यक ई श्रौर सियो 
ल्लिये भी स्यपतिमतोप तहं जो उनको भी धारण करने 
योग्य हे । शस तके भी पाच यतिचार दै यया-- 


इत्तरिथपरिगगटियागमणे १ अपरिग्गस्या- 
गमणे > अणदधफीडा ३ परविवारकरणे ४ 
कामभोगात्तिच्वाभिलामे ५ 


सरथः--लघु व्यवग्बायुक्त खसखीके साथ समोग करना, 

२ वाग्दत्ता स्रीके साथ मोग करना २ कामफे चण टोकर 

रुचे ठारा बीरथेपात करना ३ परपुरपोरी मागका श्चपमे 

साय विवाह करना ४ कम मोगकी तीव्र श्रभिल्लापा करना 

५ इन पाचदी अतिचारोको सागक्र खदारसंतोपर ठत 
ग चादिये । 
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हे देवप्रियो ! दष्णाका कोई सी थाह नदीं मिलता । 
इनके उणीभूत होरर प्राणी यनेक सकरटोका सामना करते 
ह, रात्रि दिन इमी दी चिन्तामें लगे रहते ह । थनफ़ लिये 
कराये यफाय करतं लजां नह्य पत्त यार श्योग्य कामा 
लिये मी उद्यत हो जाते हं परन्तु उच्छा फिर मी पणं नीं 
होती । मनेक राजे महाराज चक्रमत्तीं यादि मी इस वप्णा- 
रूपी नदीसे पार न हये मार किमी साथ यह लक््मीन 
गई । इमकिये वृष्णारूपी नदीसे पार दोनेके लिये सतोपरूपी 
सेतु ( सेतु-पएल ) गधना चाहिये श्र्थात्‌ इच्छाका परिः 
माण होना चाहिये इम्‌ वतके भी पाचरी श्तिचार ई यथा- 


खेत्तवत्युपमाणार्षम्मे १ हिरणस्ुवणपमा- 
णाहफमे २ दुपयचउप्पयपमाणाटकमे २ चण- 
घाण्णपमाणादृक्षमे ४ वियपमाणाृक्षमे ५ 


अरथः वस्तुक प्रमाणो यत्तिकरम करना १ टिरण्य 
सुरस प्रमाणो यतिकरम ऊरवा > द्विष्ट चतुष्पदादि 
पर्यु ममाणको यतिकम करना 3 धनधान्यके प्रमा- 
की यतिक्रम करना ४ शरदसामग्रीफे प्रमाणक उह्यन 
करन, ५ वतथारी शसो यह पायो अतिचार वर्जने 
योग्य ह । 

पृष्टम, मप्तम, यष्टम इन तीनों तको गुणत कहते 
है, -्योफि यद तीनो युणतरत पाचदी मनुचतोकौ गुखकारी 


ट छर पादी घलुवत इनके दारा सुरधित ई । दै देवाय 
प्रियो! प्रथम गुखनतका नाम दिग्नत ह जिसका चथ भूव 
पथिम, दधिण, उत्तर, उष्य, धो दिणाश्नोका परिमाण 
करना! द । पुरुप जितनी मयादा करेगा, उतेनाही यास्व 
निरोध होगा । सो इम मतके भी पाचही श्रतिचार समाच- 
र्ण योग्य द यथा-- 
उदृदिसिपमाणादकमे १ अरोदिसिपमाणाश्- 

छमे २ तिरियदिसिपमाणादयःमे ३ गेत्तवुद्धि 

सहअंतरद्धा ५ 

शर्थः-ऊप दिशाके प्रमाएका थतिकम करना १ अधो 
दिशाके रमाणा तिकम करना २ तिर्यग्‌ (मध्य) 
दिणाके प्रमाणका थतिक्रम करना ३ क्षव्रफी ष्द्धि करना ४ 

स्गृलन्तथा ( णका दोनेषर भी प्रमाणमे श्रधिफ गमन 
करना ) ५ यद पाचो श्रतिचार दिग््तको कलकरित फरमे- 
चले द। 

हितीय युणत्रत । 

जो पस्तु एकार मोगने मे रे तवा जो वस्तु ार- 
म्बार भोगने्े ्रावे उमर परिमाण करनासो दी दितीय 
युणनत है । इसत ्रन्तगेत ही परविशति २६ वस्तु- 
शरोर परिमाण यमश्च करना चाहिये जो इ प्रकार हः- 

१ जलद्पणवख ( शरीरके पंखनेफा चख मर्थाव्‌ तारिया) 
स दतमलापकर्मणकाष्ट ( दातन ) ३ फल ( केशीदि-धोर- 


द्द 


नङ्क वासते) ४ तैत्त ५ उद्वमन (उवटना ) ६ म्न 
७ वस्र श्र्थात्‌ बसी जाति सरया ८ पिलेपन (चदनादि) 
९ पुप्प ( शरीरफै परिभोगना्थं दुष्प ) १० धाभूपण 
( रराद ) ११ धृष १२ पेय ( पीनेषारी वस्तु ) १३ मक्ष 
८ सानेबाठी बस्तु ) १४ ओदन १५ सूप ( दाल ) १६ 
धृतादि १७ णाक १८ मापुरक १९ जेमन २० जक् ( दूष 
या तालापका ) २१ ताम्बूलादि. २२ वाहन २३ सृती मादि 
२४ शर्या २५ सचित्त वस्तु ( प्ध्यी, पानी, श्नि वायु- 
आदि ) २६ दरन्योका प्रमाण करना चाहिये तात्पयै यह हं 
करि विना परिमाण कोर भी वस्तु ग्रहण करना चमणोपास- 
कको युवित हे सो इसके पाच दी प्रतिचार है यथा-- 
सचिन्तारारे १ सचित्त पडिवद्धादारे २अप्प- 

उखिजसटिभक्खणया ३ दुष्पउलि ओसरि 

भक्खणया ४ तुच्ख्ओखरि भक्पयणया ५ 

यर्थः- सचित्त यस्तुफा आदार १ सचिच्तप्रतिपद्रका मा- 
हयार २ अपक ्राहार ३ दुःपक आदार तुच्छोषधिका 
आहार ५३न पाच श्रतिचाररोको वर्यके फिर १५ कमोदान मी 
त्यागनीय ह क्योकि इन पचदश कमक फरनेसे महाकरमौका 
पध होताहै सो शोको जानने योम्य है यपितु ग्रहण 
करमे योग्य नदीं ह यथा-- 

१ अङ्गार कमै ( कोलोका व्यापार ) २ यनकर्मं (बन 
कट्वाना ) ३ शकटकर्मे ८ णकटादिका व्यापार ) ४ भाटक- 
कमे ( पञ्योको भाडे पर देना ) ५ स्फोटकमे ८ ङढाल 
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हलादिसे भूमिको दारण करना ) ६ दन्तवाणिज्य ८ हस्ती 
आदिक दांतोका व्यापार करना )७ साक्षा वाणिज्य 
८ लाख तथा मजीटाका व्यापार ) < रसवाणिञ्य ८ घृत, 
तेल, गुड मदिरादिका व्यापार ) ९ मिपवाणिज्य १० केश- 
चाणिज्य ११ यत्रपीटन कम॑ ( कोल्टु ईं पीडनादि करम ) 
१२ निलौज्छन कर्म ( पमोरो नपसक करना वा अवयवो 
का छेदन भेदन करना ) १३ द्बाभ्रिदान (यनादि जलाना) 
१४ सरोहृदतडाग परिशोपणएता ( जलाशयोके जलको शो- 
पित करना, इस कर्मसे जो जीव जलके आश्रयभूत दै चा 
जो जीव जलसे निवह करते हे उन सवको दुःख प्टचता 
हे यौर निर्दयता यद़ती है ) १५ श्रसतीजने पोपणता कर्म 
(हिंसक जीका पालना यथा-मार्जार, श्वानादि ) यह कर्म 
गरहसोको अवद्य ही लाञ्य हे । तदुपरान्त वतीय गुणवत 
धारण करना "वादये । 
ततीय युणव्रत । 
हे देबाचुप्ियो ! ठृतीय गुणत श्नर्थ ड दै } जो बस्तु 
ग्रहण करनेमे न अति श्रौर किसीके उपकारार्थं भी न हो, 
निष्कारण जीरवोका मदेन भी हो जवे एसे नदित कर्मोका 
यव्यमेव दी परित्याग करना चाद्ये । उस अन दण्डके 
यख्य चार कारण दै यथा-- 
( श्नवज्भ्ाण चरिय प्रमायचरियं हिमपयाणं पावकम्मो- 
चएस ›) आततैध्यान करना क्योकि इसके द्वारा मदा क्का 
पथ, चिच्तकी अशान्ति, धर्मस पराद्ुपता इयादि रूल 
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होते ह इसलिए श्रपने सचिव कमकिं दारा सुख दुख 
जीोको प्राप्त हते दै, इम प्रकारकी भावनाय दारा घा- 
त्माङो गान्ति करनी चादिए 1 फिर कभी भी प्रमादाचरस 
न करना चारिण जैसे धरत तैल जलादिको चिना श्राच्छादन 
करिये रखना यदि उक्त व्तु्मोमं जीवोका प्रेण दौ जाए 
तो फिर उनकी रषा होनी करिनदी नही किन्त ्रसमव द] 
ह्िमाकारी पदार्था दान करना जसे-णसरदान, यमिदान, 
श्रौर उस मूमलदान इत्यादि दानति दिसाकी द्धि 
दयत है, सुकर्म रचि हो जाती दै । चतु कम अन्य 
प्रात्मा्ोको पापकम्‌ नियुक्त करना, सो यह करम कदापि 
श्ासेवन न करने चाहिए फिर इस दृतीय गुणतकी राके 
लिष पाच अतिचाररोको भी छोढना चाहिए जो निन्न 
भकारसे ह ॥ 
द्प्पे १ ऊुङडण २ मोररिण ३ सजत्ताि 

गरणे ४ उवभोग परिभोग अहरित्ते ५ 

र्भः--कन्दपं ( कामजन्य वात्ता्रोका करना ) १ कौ- 
तकन्य ( ङ्चेष्टा करना ) २ मौसये अर्थात्‌ मर्भयुक्त वचन 
मोलना ३ प्रमाणत ्रधिरु उपकरण वा णास्नादिका संचय 
करना ४ उपमोभ तौर परिभोगका प्रमाणसे श्चधिक सचय 
करना ५ यह पाच श्रतिचार छोडने चादि क्योकि यह 
दोपरूप दै यथौत्‌ हन च्रतिचारके ढारा उत कलकित द्ये 
जाता हे चौर निरराका मार भी यद्‌ टो जाता ट । तदन- 


न्तर प्रयेक गृदस्थको ४ रिक्षानत धारण करने योग्यं 
यथा-- 
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प्रथम रिक्षात 1 


यह मदुप्य जन्म तीच पुण्योदय मे पराप्त हया है उसको 
सफल फरनेके लिये दोन समय सामायिक करना चादिये । 
% सम-साय-इकं इन तीनोकी संधि करमेसे सामाधिर 
शब्द्‌ सिद्ध, रोता ह जिसका र्थं यह है ङि श्रात्माको 
शान्ति मागेमे भार करना या सिके करमेसे शान्ति प्राप 
हो उसीका नाम सामायिकरै । सोम प्रकारसे भाव 
सामायिकफो दोनो काल करे । फिर प्रातःकाल धार सन्-या- 
कालम सामायिफफी पूण विधिको भली भातिसे करता 
टधा सामायिक स्फ पठन करफे इस प्रकारसे बिचार करे 
कि-यह मेरा आत्मा ्ानखसूप है, केयल कमोफ यतरसे 
ही इसि नाना प्रफारकी पर्यायदोररीरै अर थनादि 
काल फे कर्मोके सगसे इस प्राणने नंत जन्म मरण 
कियिदै। फिर पुनः २ दुःखरूपी दावानलमें इस प्राणीने 
प्रम क्टोको सहन फिया दे, प्नोर वृप्णाके वशमे हेता हया 
मत्त ही सरत्युको प्राप्न दोजाता हे । सो एमे परम दुःखरूप 
ससारचकसे विमुक्त दोनेका मागं केयल सम्यग्‌ नान्‌ सम्यग्‌ 
द्च्रेन सम्यग्‌ चारित्र रीह । सो जय प्राणी यास्चवके मागो 
चथ करता ह यार यात्माको अपने वशम कर लेता ह तर 





* सम शम्द्के सरारका अकार, रण्‌ प्रयया त दोनेसे दीपदो जातादहै 
करमोरि-जिस प्रखयके च्‌-ण्‌-दत्सक्ञक होते ईँ उनवे आदि अचूमे भब. 
नौर ` = दसौ अक्रारते सामायिर ्म्दपौ भी सिद्धि ~. 
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अवदय ही करना चाये श्रौर इस यते मी पायो यतिचा- 
रोको बजैना चादिये, जते कि-- 
मणदुप्पडिदाणे १ वयदुप्पडिदाणि २ कायदु- 

प्पडिद्ाणे > सामाहयस्ससदञकरणया ° सामा- 

इयस्सअणवद्टियस्स करणया ८ 

अथैः- मनका दु्ट भरणिधान करना १ यचनका दुष्ट 
प्रणिधान करना २ कायार दुष्ट प्रणिधान करना ३ णक्ति 
होते हुए मी सामायिक न करना ४ सामायिकके कालको 
पूरा न करना ५ इन तिचारोका परिलयाग करफे यदध 
सामायिकरूप नियम दोनों समय अथात्‌ सन्ध्या मौर भातः- 
काल सेवन करमा चाहिये । यही प्रथम गिक्षानत है । 


दवितीय शिक्षाबत। 
देखशायकारिक। 

पष्टम ताुसार पू्यादि दिशाश्रोफे कृत परिमाणे 
निदयप्रति खरप करते रहना उसका माम्‌ देणावकाशिक 
त हे । इत नवम चतुर्दश १४ नियमोको धारण किया 
जाता हे पितु जिस प्रकारे नियम किया जवि उसी प्रकार 
से पालन करना चाहिये, किन्तु परिमाण की भूमिकासे 
चादर पाचास्रव सेवनका प्रल्ारयान फरना चादिये । इस 
ही क्कि वंधनोसि वियुक्त हो जाता दै! सो इस प्रकारके 
सद्मिचासेके दारा सामायिफ़ कालको परिष्ूरणौ करे । यपि 
मामायिक रूप नत दो पटिका ८ घडी ) अमाण दोनों समय 
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जते धारण करनेसे बहूव दी पापोका भवाद्॑धदी जाता 
ह 1 इसके मी पाच दी अतिचार ह यथा-- 


आणवणप्पओगे १ पेसवणप्पभे २ सदा- 
णुवाए ३ ख्वाणुचाएट ४ चदियायोभ्मख्पक्खेये ५, 
अर्भः-- बाहिर की वस्तु याज्ञा करके मंगवाना १ परि- 
माणे घाहिर भेजना २ शब्द्‌ करके अपनेको प्रगट करना 
३ रूप करके अपने आपको प्रसिद्ध करना ४ पुद्ल प्रक्षेप 
करके प्रगट करना ५ यह अतिचार त्रत मे दोपरूप हे । 
तदनन्तर पौपधनत अवश्य ही धारण करना चाहिये जिसके 
व कर्मोकी निभैरा वा तपकम दोनो ही सिद्ध हो 
जाति है। 


तृतीय शिक्षा । 


उपाश्रयमे चा परपथशालामे तथा खच्छ खाने अष्ट 
यामपय्येन्त एक स्थानम रहकर उपवास ते धारण करना 
उसका टी नाम पोपधवत हे! यपितु पाषधोपवासमे मन्न; 
पाणी, खाय्यम, खाद्यम, इन चारो ही आहारका परलाख्यान 
होता हे, चोर बह्मचये धारण किया जाता ई । अपितु मणि 
खणोदिका भी परयारयान करना पडता दै, शरीरफे शगा- 
रकाभी लयाग दाता है, यपितु शस्रादि मी पास रश्से नदीं 
जा सक्ते सौर सावद्य योगोफा भी नियम रोता रै। इस 
शकारम पापधोपवासवत ग्रहण किया जाता है। प्रतिमासे 
तथा शक्ति प्रमाण अवह ही 
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करने चाहिये । श्यीर पाचो अतिचार मी त्यागना 
चाहिये-जेसेकि- 
अप्पडिकेरियदुप्पडिटेटियसिव्वासंथारे २१ 
अष्पमलियदुप्पमञ्चियसिल्नासयथारे २ अप्पडि- 
केटिपडूप्पडिरेटिय उचारपासचणभरूमी ३ सप्प- 
मन्ियदुप्पमल्ियउचारपामवणभूमी ४ पोस- 
लेववासरस सम्भ अणणुपाटणया ५ 


श्र्ः--शय्या वा सस्तारक प्रतिज्तेपन न करना यदि 
करना तो दृष्ट प्रकारे १ शल्या था मस्तारक प्रमार्भित नहीं 
करना यटि करना ती दुष्ट प्रकारे २ पुरीप वा प्रसून 
खान मतिलेखन न करना यदि करना तो दुष्ट प्रकारे ३ 
उचार वा प्रस्रवन्‌ स्यान प्रमार्जित न करना यदि करना तो 
दृ प्रकारमे ४ पएौपधोपयास सम्य्‌ प्रकारसे न पालन करना 
५ हस प्ररारसे पार्चाही श्रतिचारोफो वजैरर वतीय शिनानत 
चआवकोकतो सम्यर्‌ भ्रकारसे ग्रहण करना चाधि ] 


चतुथं शिक्ञानत । 

अतिथि सचिभाग। 
महोदयवर! चतुर्थं भिशतरत श्वतिथि सविभाग है जि- 
सका अथं यही है अत्िधिर्योको सविमाग कर देना परच्‌ 
जो ङु अपने ग्रहण करने चास्ते रपा रै उपेते यति- 
थिर्योका मत्कार करना अपितुजो अतिथि (साधु) को 
दिया जये वे श्राहाराटि पदाथ शद्ध निदोपि कल्पनीय हो 
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किन्तु दोपयुक्त अशुद्ध चङूर्पनीय श्रादारादि पदार्थं न देने 
च्छे हे क्योकि नियमङा भग करना घा कराना यह महा 
पाप है । पितरु रततिके श्रनुघार थाहारादिफे देनेमे कमोफी 
निभा दती ३, दृचि चिर देनेसे पापका थ होता है । 
इस लिये दोर्पोसे रहित प्रागु एषनीय ध्यादारादिके ढारा 
श्मतिथि संमरिभाग नामक तको सम्यक्‌ परकारसे ाराधन 
करे यौर पाचों श्रतिचारोका भी परिदार करे, भैसेफि- 
सचित्त निस्खेवणया १ मचित्त पेटणिपा २ 
कालाडकछस्मे २ परोवण्से ४ मच्छरियाण ० 
दर्थः-न देनेकी बुद्धि मे निर्दोष पस्तुरो सचित्त वस्तुपर 
स देना १ निर्दौपफो सचित्त वस्तुसे ठाप देना २ काल 
शतिकरम फरना ३ परको आहारादि. ठेनेके लिपि उपदेश 
देना सौर खय लाभसे वचित रहना ४ मत्सरितासे देना ५ 
इन पाचों सतिचारोको ल्यागकर चतुयं॑शिक्षाचत पालन 
करना चा । 
सो य्ह पाच यतुनत, तीन अनुगुण, चार रिष्षायत 
एव दादश चत गृही धारण करे, इसका नामं देशचारित्र 
है, क्योकि सम्यग्र ज्ञान, सम्यम्‌ द्शौन, सम्यग्‌ चारित्र, 
तीन दही क्तिके मार्मदह] इन तीनोको ही धारण करके 
जीब सप्तारये प्र हो जाते दै । इसलिये सदेवकाल सुकर्म 
उपस्थित रहना चादिये । 


१ यह ददेश नत जैन खिद्धाते आभ्रयसे स्ख गये है प्ररत इनका पूण 
विवण धीमदू उपासक दशान सूघ्रसे देना चाहिये 





करने चाहिये ¦ श्रौर पायो यतिचारोफो भी सागना 
चादिये-जेसेकि- 
अप्पटिेटियदुष्पडिकरेरियसिञ्वासथारे १ 
अप्पमल्ियटुप्पमन्ञियसिज्ासथारे २ अप्पडि- 
केरियदुप्पडिलेटिय उचारपासवणभ्ूमी ३ अप्प- 
मललियदुष्पमन्नियउचारपासवणभूमी ४ पोस- 
लोेववासस्स सम्मं जणणुपाटणया ५ 


च्र्धः--शथ्या वा संस्तारक प्रति्तेपन न करना यदि 
करना तो दुष्ट प्रकारसे १ शग्या चा सस्तागक प्रमार्जित नदी 
करना यदि करना तो दुष्ट भकारमे २ पुरीप वा प्रसुयन 
स्थान मतिलेखन न करना यदि करना तो दुष्ट प्रकारसे ३ 
उचार वा प्रस्रवन्‌ खान प्रमार्थित न फरना यदि फरना तो 
दु प्रकारसे  पोपधोपवाम सम्यक प्रकारसे न पालन करना 
५ इस प्रकारसे पाचोदी मतिचारोफो वभैकर दतीय शिकाग्रव 
भावकोको सम्यम्‌ अरकारसे ग्रहण करना चाद्य} 


चतुथं रिक्षा्रत । 

अतिथि सविभाग ॥ 
महोद्‌यवर! चहुधे शिक्षातत अतिथि बिभाग दै मि- 
सका रथे यही हे सतिथिोफो सपिमाग कृरफे देना थयोत्‌ 
जो इ पने ग्रहण कनके वास्ते रक्ला द उपर्मेते यति- 
भियो रा सत्कार करना अपि जो मिथि (सराघु)को 
दिया जाये वे हारादि पदाथ शुद्ध मिदोप कस्पनीय रँ 
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उस तमय भिथिलाषुरी' एक नगरी थी, पदा दव" 
नामऱ महरदिरः ष्ण थमवा वा, उसकी भार्या नाम 
जयन्ती था, उसका श्कंपितः नामकः धसिस विदाप्रपीण 
पुत्र था। 

उस समय 'कोणलाएुरी' मे वसुः नापर नाढण रहता 
था जिमी पीरा नाम नन्दाः श्रौर पु्रकरा नाम शव 
लधराताः धा। 

उसी समय चतस देषः श्ुगिसरयः मनिवेणमें ट्त! 
नामरु पिपर था जिमफी करुणाः नामिका भार्या धी, उमके 
घुरका नाम भेतायै' मार था वथा शाजगृदी नगरीम 
त्तः नामक हिज की पत्ती भद्रा के श्यगजाते भ्रमाम 
नामकं इमार था । 

यह पूरगोक्त एकादश ११ मार चाग षेद टार षुरा- 
शादिक समस्त शास्रे त्राता चर सकल पिचामोफे पार- 
गामी प्रख्यात विद्वान्‌ थे 

इन मनने श्रपने २ नगरोमे पाटशालाए सोल रक्सी धीं 
शौर यह मलक सको विद्यार्थियों ( रिप्यों ) से युक्त थे 
तथापि न ममेमे थिर दवान्‌ श्रीर महती कीतिुक्त 
इन्दभूति ही ये । जहा कदी कोड धरमकाय होता था तो उन 
सूमफो श्यामनच्रण श्राया करते ये । 

एकदा अपापापुरीमे मदद्धिक धनाद्य सोमल ब्राह्मने यक् 
करवाना प्रारम्म सिया जिसके लिये यह पूर्वोक्त एकादश 
विद्यन्‌ श्चपापपुरीमे याये हये थे ¦ 
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द्ध 


भगवा पसे छरदुपम तथा यमृतसद्या उपकारी व्यारया- 
नको सप सभासद्‌ इस प्रकार दचचिचसे श्रवण करते रदे 
फि-मानो सर्म पुरुप आलेख्यलिपित ही है स्थात्‌ चित्रित 
फरियिह्यदे। 

उसी काल श्रौर उसी समयमे भगध देशके भोर 
आमे गोतम मोनीय वसुभूतिः नामक द्विज वसता था 
उसी शथ्यी' नाभि पतती थी । इत बाह्मणके तीन पु 
ह्ये ९ इन्द्रभूति २ यभ्िभूति ३ घायुभूति, यह तीनो दविज- 
पुर व्याकरण, ज्योतिष, वैक, काच्य, कोप, लकारा 
समस विधारे निषुए ये । 

उसी समयमे कोल्ाग सन्निवेशे ्धसुमिन' मौर श्धम्मिध' 
नामक दो नाह्षण भसतेथे ! इन दोनों की धवारुणी' तथा 
भिद्रि्तामयः यह दो मायी थी, दोनेकिदोपुव्रये धतु- 
मि के पु्का नाम “व्यक्त मौर "धमि के पुत्रका नाम 
शुधम्मौः था । यह दोनों लके बडे चतुर तथा प्रतिभाशाल्ति 
चा विद्वान्‌ थे। 

उसी कालप “मयास्य देशे 'धनदेवः नामक नाह्षणकी 
शिजयदेवी' नामिका धर्मपती थी, उसकी ङुधिसे "मक 
नामक कमारका जन्म हुमा खीर उसी समय तथा उक्त 
देशम दी भोर्यक विग्रके गृहमे एक छुमारका जन्म हुमा 
जिसका नाम ोर्युन' रक्छा गया यह दोन ङमार यलु- 
रमसे पालित पोषित हेते हए सकल विधा अपेश्चर 
तथा रथान दोकर यौननाबस्याको प्राप हुये । 


¢ । "स 
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गेरके सण क्य॒ए फो अन्य बनचर परु यलवान हौ सक्ता 
है? कदापि नही । याघ््यकी वाव दहे कि-भला मदुष्य 
तो किसके दम्भमे फस जावे किन्तु ठेव पी क्ञानी दते 
चे कैमे लोभायमान दो गये, स्तु! श्रय यमे योग्ये फि 
वहा उस्र सर्त्करे पास जाड: यर इन देवो तथा मरुप्योके 
देखते ये इसकी सर्यजनताका ययदरण कर । 
यदह निथय करके श्रहकारसे उद्धत रोता हुमा तथा पाच- 
सौ ५०० रिप्योसे परिषृत्त इनद्रभूति भमवान्फे समवसरणमे 
गया, हा जाफर भगवानकी ऋद्धि, रूप तथा प्रौढ तेजके 
देखकर आस्यैमागरमे निमघ्न हुश्रा २ खां की नाई मग- 
वाम्फे मन्छुख खडा हो मया । 
त निजहृरू श्रीभगवान्‌ वद्धूमान स्वाभीजी श्रषनी 
श्मरृतरुपी वाणीम प्रतिपादन करने लगे, फि-हे गौतम्‌! 
फं तव खामतम्‌, ऽस यचनको सुनकर इन्द्रभूति पिचारने 
लगा, कि-“भरा नाम वथा गोत यह कैसे जानता टदै" यर 
फिर खय पी सोचने लमा किह ठीक हेमे तो सर्व 
प्रसिद्ध टी, शुभः कोन नही जानता फिर यह मेरा नाम 
जान ्तेवे इसमे आयर्ग्यदटी क्यारदा, इसकैक्ञान की 
क्ति तय जान्‌. जम मरे हृदयस्थ सशयकतो भापण तथा 
छेदन क, मला किसी जगतूप्रसिदस्ा नाम उता देनेमे भी 
चोद कठिनाई अथवा चतुराई इ । 
जय इन्दरभूतिर मनये इस भकारे अध्यवसाय श्रारहे ये 
तय मगवानूने प्रतिपादन किया, कि-दे गौतम! तेरे मने 
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यह प्रथम सिखा जा चुका ह कि उस समय उक्त नग- 
रमे आीश्वामी भगवान्‌ पृञ्यपाद्‌ ओमावीरजी सुख 
सातासे विराजमान थे । रौर चतुर्‌ प्रकारफे देवगण महाराज 
के दभैनार्म श्चा रहे ये । देवस्तमृ्को श्रता हया देसखङ्र 
-्न्द्रभूतिजी घन्य ब्राह्मणे ग्रति गोले । 


हे दिजोत्तमो ! यह सुर प्रलक्ष हमारे मवसे आष्ठान किये 
लये यक्षम आरे ई, शरदोः रमरि मत्रमे कैसी श्रदूत शक्ति 
शौर श्राथयस्यैकारी श्रमाय हे !! ! देपिये ! देपिये ! किन्त 
वह समस्त देव यत्नवारमें न ठहरकर उमते यतितरम रोके 
ममयानके ममबसरणमें जाते थे, उनफो इम धरकार देखकर 
लोग कहने लगे करि-“स नगरीके वाहर उदानमे सवज; 
सर्मदणीं सकल रतिणयोसे युक्त अरन्‌ भगवान. आवद 
मान स्वामीजी पघारे हये दं उन्दीफो यह देव रोर माग- 
रिक अ्रधान पुरुष्‌ वन्दना बा नमस्कार करनेके लिये उक्त 
उद्यानमे जा रहे है । 

इतना सुनते दी इन्द्रभूति सल्यन्त कुपित हो मया थोर 
स॒ह श्राह ोलने लगा-“इन देवों वथा मरुष्योफो धिक्षार 
हे जो सुभे त्यागकर उस धसर््ञके पास जाते हे! यह 
बहुत मूस है जो आप्रफलकरो छोडकर करीरफलको ग्रदण 
करते रह । क्या फोर अन्य मेरेसे अधिक सर्व हे? कदापि 
नरी, भ दी सर्वत ट्‌ यर दूसरा कोई सर्व महीं ह सक्ता। 


* इ द्रभूतिभीका नाम गौतम खामी मी भद्ध टै वयोपिौतमः इनस 
गोत्र या! 
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तथा चसचारी द्ये गमे श्रौर सपनी आत्माफां कल्याण करते 
द्ये समय व्यतीत करने लगे । 

इसके ्यनंतर जय श्र्निभूतिने सुना फि मेरा भराता दीधित 
हो गया हे तम उसने विचार फिया कियद्‌ वडा इन्रसा- 
सिक जिसने मेरे आता न्द्रभूति मे विदानो भी 
जीतरफर निज शिष्य वनालिया द यतः घे यीमग्यदर करि 
म बदहाजाऊ भार उम मरवन्वादीको जीवर माया दारा परा- 
जित ्रपने भा$को लाऊ। वडा शाथर्ययं ६ फि मङ़लशास 
नि्णात, महान्‌ उुद्िुक्त उनद्रभृतिजी जो बाद विवादे 
समदा पजेय ह फिर किम प्रकार उनके फटेभे श्नागये, सत्य 
ह माया जालमे कोन नदीं एस जाता, धस्तु! भ उमके 
पाम जाता ह यदि उम सर्वलवादीने मेर हदयख सशयको 
छेदन कर दिया तो भे पने मा इन्दरभूतिफी नाई उमके 
पास सशिप्य दीित दो जारगा प्रर यद्वि उसने मेरे 
सन्देहका दूरीफ्रण न किया तो उसका पमान कसूगा 
तथा श्रपने मा$को उसके मायाजालसे दाकर ले श्रागा ] 
इस प्रकार प्निभूति विचार करके ५०० शिष्योसे परिधत्त 
रोता दुखा भगवान समवसरणमें गया शरीर , भगवान 
समीप जाकर खडा ह्ये गया। 


तय श्रीश्मण भगवान्‌. मटावीरजी ने प्रतिपादन 
किया । दे दविजढलोद्धव गौतमगोघ्रीय अमिभूते! (करम ह 
या नही" क्या तेरे मनम यरी सन्देह है तथा मूतिमा्‌ देने 
पर भी यह प्रलक्षाटि प्रमाणो दारा अगम्य हे किर मूल 


यर्‌ संदेह रै कि जीव हेया नरी अयम उसका उत्तर 
कष्टता ह सो ध्याने सुन । हे इन्द्रमूति { जीय हे यार्‌ चित्त 
यतन्प, विजान तथा सन्ना श्रादि लक्षणो द्वारा न्नय हे यटि 
उव न्‌ दरे कै पुण्य पापका श्रधिकारी फन हो तथा योग 
दानादि समस्त कमे निष्फल रौ जपं फिर इनके करनेका 
क्या कारण१ सो जय इनका फल ई तो यह श्ययदय मानना 
पडेगा क्रि उस फलके मोगनेवाला मी कोर्ट सो वह 
प्रमाणादिसे सिदध याता हं । 

इस श्रकार मगवानफे पचनामरत सुनकर इन्द्रभूतिजीन 
सन्देह तथा मिध्यात्यको णीघ्र ही तिलाञ्जलि दी यार महा- 
रजको भरणाम करके गले ! दे भगवन ! म ्रहकारान्ध 
होकर पापकी परीङफे लिये राया था, स्ापने अपमी 
पाणीरूप पीयूषधागसे मेरे मलीन अन्तःकरण तथा युय 
दए हृयकमलको स्वच्छ, पिन सर विकसित किया ह 
अतः श्राप मेरे धम्मपदेशाक परम पूज्य है, ऽसलिये कृषा 
करे मेः ससारा्णमसे ता सर मोकके माभ पर मार्ट 
करनेफी अनुग्रह करं 1 

तपर भगवानने इन्द्रभूतिजीको भाव्रि आचगणधर जानकर 
उनके पाच सा ५०० गि्ष्योके साथ ध्यपने करकमलोसे 
दीक्षित किया अधोत्‌ सामायिक चारि ग्रहण करवाया 1 
धुन साते ७ दिनके पथात्‌ महाराजने स्रापको छेदोपखापना 
चारि ग्रहण करवाग्रा । 


तवं इनदरृति श्मादि समस्त शुनि पाच समिति प्रिराषियुक्त 
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मूच क्कि साथ सम्बन्ध नेमे किमी ग्रकारकी शति नही 
"रथौ मू जीवका मूततिमान्‌ कमेकि साथ सगम दनम 
फोर हानि नदीं प्रतः दना सम्बन्ध धमृरै श्राकाण तथा मूर 
रके सम्बन्ध फी नाई यथा या समीचीन द । यदि यदा | 
प्र कोर श्चाणका फरे कि-कर्मं तो जड़ ह बह चेतन्य जीवको 
किम प्रार्‌ सुखदुःख दे सक्ते ह ( उत्तर ) ससारमे देखा 
जाता टै फि सुरा श्थरा श्ननेक पिधिकी ध्रौपयिया जद 
दने प्र भी चतन्य त्मा मूरति या व्याघुग्ध कर 


# यटि षो यह भ्रध्र परे- 


श्र्न-जो दृण त राव धगिरदपे पीनिमे नशा भनभा दिया ह युद टीम 
नदी, कयोप मदिरा द्रव्य दथीर पौ फ्मषैयरि पीने फमेका फठपहौ 
तौ जट पौनेम भी नदा होना चाहिये पयोर पीना क्मतोद् अगह्‌षर 
भी विद्यमान टै । 


\* उत्तर-दे अय! पूर्वोक्त दृणत अक्षर ध्रयक्षर सल दै, फर द्वव्य ओर 
क्मदोनेमिं दी 2, यदि द्रव्ये ही माना जावै तो पोतके या फिसी जीवे 
पिना मदिरापानके टी उको नदा होना चाहिये ययोर मय द्रव्यता राद्भाव 
है 1 पमे शब्द जीव फो सरियावा वायक्दी नदीं वर उते कामण स्वन्धल्प 
पुद्ध द्रव्य मी द ई तियस्र वथ जीववी रागादिक काभ होता ६1 
जितस प्रकार मयके दृ्टतमे पीने क्म फल यद दै कि वदे मय द्रन्यवो 
फिंसी मनुप्यके उदर्‌ (पेट } मे पष्ुचावे ओर पेदम पहुची हु भषिरा 
दव्यका फंरु यट दै कि वह अपने उदयकास्मे नशा करे ठीक उसी 
अकार दा्टन्तम नीव की रागादि वियाकाफठ यद्‌ है कि व वीर्नो 
लोकम सरे हुये कामाण वर्गणार्ओका वध जीवते रावे घौर इन वधायस्थासे 
प्राप्त कमाण वगणाओं ( जिनम उने वथ करते समय जीवक भिन्न > 
परिणामातुम्पर भिर २ प्ट देनेकी दकतिद्धो गर) वाट यहदैगि 
पट्‌ अपने उदयकारतते भिम २ फल ब्राह्म निगित्ताजुसार्‌ दै । 
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कमोका नादि यनत सम्बन्ध है, सो भुख्यतया करममोके 
श्राट भद्‌ ई-यथां ज्ञानावरणीय, द्रोनावरणीय, वेदनीय; 
मोहनीय, आयु, नाम, मोघ, अन्तराय पुनः इनफी १४८ 
अकृतिया शरोर ्रनऱ भेद दै । ह अभिभूते ! यद्‌ कमै अति- 
शय ्रानयुकतके तो साशात्‌ प्रलव ह तथा तेरे लेसे 
श्रथवा सामान्य व्यक्ति इनको श्रलुमान द्वारा जान सक्ते 
ह । कर्मोकी चिचित्रतामे जीव सुखदुःख भोगते हे, श्युम 
कर्मक फलमे बहत प्राणी हस्ती, शरश्च, रथ, घन, धान्य 
राज्य तथा यन्य राज्याभिपेकके योग्य सुखदायिका ऋद्धिक 
प्राप्न क्ते है, मौर क एकं प्राणी पूर्सचित श्रम 
कर्मके फलसे दासत्वको प्राप्त होकर घर २ भ भटकते ह 1 
एक २ मरहदिक पुरप थमेक भकारके सुख श्यनुभव करनेके 
अतिरिक्तं दान दारा श्रन्य सहस्रो पुस्पोके उदर पूरी करते 
ह, शोर कट एक तो समस्त दिन प्रात काल एक धरसे दूसरे 
धर तक घोर्‌ पयैटन कनेक पथात्‌ भी सायको उदर पूणं 
वरनेमे समथ नीं होते तथा क्षुधामे पीटित श्चथवा पिपामा 
से व्याकुल श्रोर युखसे “हाय रोरी" इन भ्कषरोका जाप 
फरते दै, श्रौर परलोकख्पी ती्धामके यारी चन 
जाति द । देखिये कर्मोकी कैसी पिचिचता दै कि तुव्यकाल 
तथा देवम दो व्यबहारियोफि व्यवहार कररनेष॒र एकक 
भूयिष्ट लाम दता है तथा दूसरा सर्वनाश हो जाता ई 
इत्यादिः विचि प्रकारके का्योके कारण कर्म ही हे वयोकि 
पिना करके कार्यं उव्यन् नही होवा, घौर अमूत जीवका 
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देतीदै तौ फिर कर्म जड होने पर चैतन्य जीवर युस 
दुःख वेषे इसमे ाथरययही क्या है । 

इस प्रकार भगयान्फे प्रतिपादम कर्ने प्र यम्निभूतिजी 
के सर्वं सशय दूर द्य गये तथा स्तब्धता भी किस दिशाको 
परायन कर गद । फिर उन्दने घाप श्चौर अपने ५०० 
रिष्यो$े साय भगवान्‌ शरीबदैमानखामीके समीप दी 
धारण फी। श्रीभगवानलं उस ममय उनको पाच महावत 
श्रारं छटा राप्रिभोजनविरमणयतत ग्रहण क्वाय । यथा- 

सव्वाउ पाणाइवायाउ पेरमण । 

स्था मकारसे माणातिपात ( हिसा › से निदि करना, 
अर्थाद्‌ मनसे दु्ट मिचार न करना, वचनमे किसीको दुःस- 
दायक शब्द म भापण फरना, तथा काया से किसी 
जीका स्टार न करना, खय जीवटिसासे सर्वथा भरकारसे 
निवपन, चोरौको दिसासे निषटतच्चि करमेका उपदेश्च देना 
तथा जो प्राणी जीव्दिसा करते ह, उनकी शअयुमोदना 
न फरना, इसको दयान या प्राणातिपातं पिरमणपरत 
भी कते हे । यह हिसा प्राणीमानका दिरतेपी 
तथा स्वं जीरको सखदप्यर है, सयम वा शनिरत्नि- 
रूप दृक्षका मूल टै, सय तथा शवा इससे उत्पन्न होते 
1 यह दया दुभेपिमे जाते हये रणीका दस्ताबलम्बन 
थन कर उते गतिम जानेते रोकती द , तथा भितने मी 
षस इ ये से दयते दी उपलन्य होते है भतः अहिसा 
माता समान सवं जीवते दित करनेवाठी हे आर यगते 
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सद्शा आत्माको प्च करनेवारी ह, तथा ससार दुःखरूपी 
प्रच॑ड दायानल्लको उपशान्त करनेके सिये यह दया मेव- 
मालाके तुल्य है भवभ्रमणरूप महा व्याधिके बासते रोग- 
कडार नामक परमोपथ हे । इस अर्हिसातव्रतके दवारा समस 
जद्माण्डवासी जीवोके साथ सैीभाव हो जाता है, इसत्तिये 
यनियोका सबसे प्रथम महानत प्राणातिपात विरमण हे । 
इस महाव्रती पाच भावना है । जेसेकि-- 


“वाद्नोयसीयोदाननिक्षेपणसमियालोकितपान- 
भोजनानिपश्चः ॥ 


( तत्वार्थ सूत्र अ० ७ ) 
म्रथम भावना-वचनको वशम करना, ओर दुःसप्रद, 
कटुक, साचचकारी, परममभिन्दक, केरत्पादक तथा दुष्ट 
वचन भाषण न करना । मृदुभाषी वा समके हितेपी होना । 


दवितीय भावना-मनको वशम रखना, श्र दिसादि 
ङकर्मोकी शरोर जनेसे रोकना, अथात्‌ मनके द्वारा किसी 
भी जीवकी हामि चितवन न करना, क्योकि मनको शुभ 
आरण करना महावतोकी रक्षाके लिये ्ावदयक है 


तीय भावना-ग्रथम महावतधारी युनि-उठना, बैठना, 
चलना, फिरना ( गमनागमन ), शयन करना च्रौर शरीरफे 
्रवयर्बोको सकोचना वा पस्रारना आदि समस्त परियाय 
रिनायत्त कदापि न करे अर्थाद्‌ इन कार्योमिं अतीव यत्त 
वा छिवेक्‌ करे ॥ 
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चतुर्थं भारना-द्विचत्वारिभत ४२ दोपे रदित निर्गोष 
शछन्नपानी सेपन करे तथा एसे निर्दोष यटार प्रभी ममत 
मावन फ़रे मर्थात्‌ सूरत न हेते, य॒स्की मन्नङे अनुसार 
सदा श्पनी फियामं प्रवृत्त ( मय ) रहे । 


पचम भाबना-युमिने पीठ, एरक, सस्तारक, शागया, 
चस, परते, कमल, रमोहरण, चोलपटटक ८ कटिग्रधन ) 
श्र युखपत्ति जो स गाधनेफा वच होता द भादि उपक- 
रण सयमके निवौहके लिये ग्रहण किया हया दै, उस उप- 
करणकी निलप्रति उमयकाल ( सायकालं तथा प्रातःकाल ) 
प्रतिलेसना करे, र प्रमादसे रदित होकर प्रमार्जन करे । 
उक्त उपकरणोको यतसे रये वथा धारण करे । तात्पयै यह 
है कि-विवेकप्रवक सवै कायं को । ये प्रथम महाव्रती पव 
भावना है। इनके द्वारा प्रथम महानेव फो शद्ध धारण करे ॥ 

सव्याऊ खुसापायाउ यरमण। 

मर्वथा प्रकारसे शृपाषादका साग करना, जसेकि-युनि 
प्राप श्रनृतमापी न दौ, योसेको श्रसलयय भापण करनेका 
उपदेण न देवे, यीर जे भस्षलभापी हं उनफी यलुमोदना 
न क्रे तीनों योगेमि अथात्‌ मनसे, वचनसे तथा कायात 
सत्यका पालन करे, इते मृषावाद पिरमण त कहते है 1 
लो पुरुप इसको वारण नीं करते, ससारमे उनका कोई 
मलुप्य विश्वास नहीं करता, उनकी प्रतीतिका नाश दो जाता 
: } श्र्तसखय मापण मयुप्योफी परमं अधोगति कर देता टै ! 
यर विरोव, ङेः फट, वा दुःख रादिकं नयाह्र इमते 
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हरितवणीय हो जाते है, असवादी पुरुप उभय लोकम 
निन्दाका पात्र, निर्भत्सेनीय बा कषटोफो सदन करता टे 1 
इस लिये सखभापी बनना चादिये । सल्यके मादात्म्यमे सर्व 
खः नाश होते दे शरोर दोनो लोफमे यश तथा सुखकी 
प्राचि हेती ह 1 ससे वाणीफी दधि दती है सर्वं वाचिक 
शक्तियो इससे उपलन्थ होती ह । सघ्यवादिः पुरुपका कटा 
हुमा वाक्य कदापि मिप्फल नही होता, वह अद्भूत वा 
प्राधर्यकारी काफि करनेमं समर्थं होजाता दै । सलयके 
युरुयतया दो भद्‌ द । द्रव्य सल श्रौर माव सल । सासा- 
रिफ वा व्ययदारिक कारयेमि सो सल मापण करना, वितु 
सिद्धान्तमे नालिक दोना, हे द्रव्य ससय कहते ६ै। जो 
व्यपहारमे यस तथा सिद्धान्तम्‌ सल दो, उसे माव सद्य 
कहते टै । सो द्वितीय महावतको धारण करनेषाला युनि 
दोनों प्रकारसे सल धारण करे, श्रौर यसलयका परिहार 
क्रे \ अथौत्‌ दरव्यम भी सल ओर भागम भी सर्वेथा प्रका- 
रसे स ग्रहण को । यद हिततीय महानत दे । इसकी भी 
पाच भावना दै 
यथा- 


“क्रोधलो म भीस्त्वरास्यप्रयारयानान्यनुवीचिभा- 
चर्ण च प्च" | 
< तत्वार्थ, ) 
अथम्‌ मावना--सुलयवादी कोधयुक्त वचन भाषण न 
करे क्योकि-कोधसे वैर, वरस पििनता, पिश्नतासे छण 
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अर केणते सत्य, शील, विनय श्रादि सर्व गुणका नागरी 
जाता ह । इमं लिये यनि कधके य्ीभूत न होवे । 

द्वितीय भायना--सलवादी श्नि लोभका परिहार फे 
क्योकि लोमके वशीभूत होता टदृम्ा जीय स्य, सत्य, 
योग्य, योग्य, रौर कमैव्य, श्रकतैव्यका बिचार नदी 
फर्ता । इस लिये सलयफी रक्षके वान्ते लोमकी स्यागना 
चाहिषे। 

वतीय मावना-सलयमापी सुनि मेयका भी परिलामं 
करना चाहिये कयोकि-मययुक्त जीपके प्रणाम कटापि 
स्थिर सरी रहते, अययुक्त जीये मारे डरफे गपने नियर्मोका 
मी उटषन कर आदा हे, सयमफो लाम देता है । भीतिके 
चण होता हेया सद तथा शीलसे भी परादमप दौ जाता 
दै, इस लिये दित्तीय महात्रतथारी यृनिफौ पने द्वितीय 
व्रती रक्षके क्ति भय उोडना चाहिये । 

चतुर्थं भापना--सलयादीको चादिये कि-किमीफा उप- 
हाख कदापि न फरे । दाखमे विरोध, हेण, सग्राम श्रौर 
नाना प्रकारके दुः उत्यन्न हते दै । दाखभील पुस्पगी 
श्रृति मी मिगड जाती हे, कि-जयतकं पह किमीपरे दसी 
ठ्ठ भख्चे्टा कर्म न कर सेये उसे गान्ति महीं थाती । 
उसकी चिता इनी विस्लीणं होती दे कि-जिसङा थाह 
नही भाता प्रसत प्रे दिनम नृत्तनसे नूतन चिता उघ्यन्न 
शती है । इस उयदयाखके करनेवाला पुरुप पने सख 
ववग रक्षा नीं कर सकता यतः से छोडना चाये । 
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पंचम मावना-सल वतकी राके सिये भुनिको चाहिये 
कि-पह विनापिचारे कभी मापण न करे, तथा चपलता 
युक्त कटक, सायकारी मौर कौतृहलमय वचन उचारण 
न करे क्योकि-न वचनोके भापण करनेसे सत्य तत नदी 
रह सकता इस स्तिये शुनि इसका भी याग करे ओर इन 
पाच मावनागरो द्वारा द्वितीय गृपाबाद विरमण महावतको 
शुद्ध धारण करे ॥ 


सव्वाऊः अदिन्नादाणाउ वेरमणं । 


सवथा प्रकारसे अदिक्तादान (चिना व्िलेना धा 
चोरी ) का याग करना चादि, श्रथार्‌ तीनो करणो सथा 
तीनां योभोसे चौयेऊमैका परिलाग करना, असेकि अपि 
चौके न करे, शरौरोसे न कराये, तथा जो चौथकम 
करते द उनकी यलुमोदना न करे मनसे, वचनसे च्रौर 
कायसे, इसे चतीय मदात कहते हे, जो पुरुप इस तको 
अभीकार करते ई उनफी इस लोकम यशोकीसिं बा प्रतिष्ठा 
विस्तीश हो जाती है, चादे फिर भह करीपर पठे या कही 
खडा हषे, लोग उससे धरणा या सकोच नहीं करेते । समको 
उप पुरुपका विश्वास हो लाता है । इस व्रतके धारी पुम्पकी 
किसीका मय नही रता तथा उसका श्मात्मा सदेव 
काल शाति, वप्णाका निरोध, स्तोप, परलाभकी अनिच्छा 
अर ज्ञान आदि सुयुणोसे विभूषित रहता है । श्रौर जो 
पुरुप इस व्रवको धारण न करके चोभकमेमे लग जाते रह, 
उनपर समस्त संसारकी विपत्तिया आती है, तथा उफ 
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वर्या ्रध्ययन केरे, क्योकि विनय करना यट ससे प्रम 
तप वा परमोकषट धर्म रई । यथा-- 

एव धम्भरस विणउ शूरं परमोसेषखो जेषकिचति- 
सुय सग्च नीसेस चाभिगच्छरई । 

इति वचनात्‌ ॥ 

सो विनयपूर्मक सीखा हआ ज्ञान दी सफलीभूत दोता 
ह, यतः सुमि विनयसे यध्ययन करे । पितु हन पच भाव- 
ाञ्नोते तृतीय नत्रको शद्ध धारण करे । 

सव्वाउ मेह्णाञ वेरमणं । 

सर्वथा प्रकारे श्रत्‌ तीन करण बा तीन योगसे 
मैथुन विरमण चतुं॑महाव्तफो धारण फरे । यह मत 
समस्त तपो, जपो, म्बौ वेथा नियमोमे उत्तमषै, यथा 
^तयेसुया उत्तम वभ्रचेर'" इस ्रागम चावयसे भी सिद्ध दै । 
हस महात्रतकी भी पच भावना है । यथा “स्रीरागरूथा- 
अवण तन्मनोरराङ्गनिरीक्षण पूर्वरताज्स्मरण वरष्ये- 
छरसस्वदारीरसरकारदयागाः पञ्च? ॥ ( त° स० ) 

ग्रथम मावना-समा्मे शुनि स्ियोकी कथा, कामभन्य 
कृथा, मोदको उत्पन्न करनेवाङी फथा, तथा मनको व्या- 
डल करनेवारी कथा न करै श्र्थात्‌ चतुर्थं मह्यनतधारी 
फेसी कथा न के, जिसके श्रवण करनेसे शोताष्रद विपथ- 
भूत वा विधिक्तचिच्च रो आ । 


१ इस ्रतका सविस्तर सर्प मेरे छि ह्ये उह्मचय दिग्दयैन नामके 
यु्लकमे देखना चादिमे ४ 
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दितीय मावना-नारीके रूपको तथा धगोपागको शवलो- 
कन ज कते, र धियोके दास्य वा लावण्यसूप्‌ यात्रनपरध्यान 
नदे, त्था भुवतियोफे मनोहर गरीरानयर्यो, शौर उनके 
कटाकषपुक्त नेतो पा णेप दृवष्टाश्रोरे मिरीक्षण न करे, 
प्थोकि-देमा फरमेमे चित्त मिकृतिवाला ह जाता दे । श्त 
लिये एनि योपिताभोफे सपफो न देसे । यदि फटाचिद्‌ 
स्रीके सुढर शर्मोप दृशि पड़ मील, तो “भक्म्वरपिव 
दिं पटिसमाररे" श््ीत्‌ मे सूरयो देनेसे चि तुरत 
ट जाती दे, सी प्रकार छनि वहत शीघ्र पनी दिको 
सीचज्ि। 

तीय मावना-पूं बयमे व काम क्रीटा्ोको याद न 
करे, उयोफि-दइनकी स्मृति फरनेमे योग वणम नहीं रह 
सकते, तथा सयम पाटन वा इ्टरियनिग्रह करना बहत 
फरिन तथा दुष्कर द्ये जावा दे, मनमें दुष्ट प्रणाम उत्पन्न 
हो जाते द, जिनसे चिचत चाङ्ल व्याकुल वा पिक्षिप्न दो 
जाता टै । रतः श्ुनिको च!हिये फि-पूरमरत काम भोगोकफो 
सरण न करे । 

चतुर्थं मावना-बहचारी सिग्ध श्रादार तथा वरिषयो- 
त्पादक भोजन या न्य पदार्थं सेवन न करे, क्योकि 
सिग्ष श्नादाररूपी ईन्धनसे इन्द्रियरूपी यन्दिङण्डमे विषयरूप 
मप्र जाज्वरयमान वा सदी दो जाती हे, जिससे श्रालसा- 
दमन समव सा दो जाता हे । इस लिये घ्रहयचर् तकी 
रक्षके ` ॥ चा विष्ट भोजन न खन 


[-; 


पंचम भपना-चहु्थं महप्व्छी रक्षे लिये एनिरो 
चाहिये, फि-पने शरीरका शरमार न करे, जमेकि- 
केभोको ककतीसे ( कवीसे ) मार्जन करना, नस वा रौमा- 
दिको सवारना ्योकि-ठेसा करमेने इन्द्रिये थटवाग्‌ हो 
जाती ह, पिर उनको चणम करना कथि टौ जावा टे । 
इस सिये साधु मधुन विरमण तकी रकि लिये शगा- 
रादि म करे मरोर इन पच भागनायों द्वारा इत महापतको 
शुद्ध करफे धारण करे । 


सन्याउ परिग्गटाञ वेरमण । 


मपैथा प्रकारसे परिग्रहकफी निषत्त करना, तीन योगों 
वा तीन करणेसे, इसे पचम मदाव्रत कहते ई । इसको 
धारण फरमेसे जी लोभरटित या सतोषी वन जाते ह । 
उनी मार प्रहरफी भटफना उद हो जाती हे । इस वतको 
ग्रहण करनेसे पुरुप अतयत निर्माति हो जाता है चाहे वह 
कटी चला जाये, उसे कोड इ नटीं रहता । वायं कर्म 
करनेव्ते पुम्प भी से -तीरी इ दानि नदी कर 
सक्ते । सोभ समथि बा परिग्रह सरधि जितने दुःख ससा- 
रमे भोगने पडते है वे समस्त कष्ट इस ॒वतके धारण करमे 
प्र कार हो जाते टै । जो आत्मा परिग्रहे मूष्ितिहो 
जाते ह, मे सदा दुःखित, शोकाङल तथा चितातुर रहते 
ह, नौर ससारमे नाना प्रकारकी बिकट पीडामोक्तो सहन 


करते ह । मला परिग्रहम रत पुर्पोको सुख कदा १ सुस 
सो संतोषे है! 
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यथा-- 
सतोपाश्छिटचिच्तस्य यत्छुखं सा्वतं शुभम्‌ । 
कुतस्तृप्णाग्ररीतस्य तस्य ठेकोऽपि विद्यते ॥ ७८९॥ 
याचत्परिप्रट खाति ताचद्धिसोपजायते । 
विन्ञायेति विधातव्य सङ्गः परिमितो पुधैः ॥ ७९० ॥ 
( थमितगपि ) 
श्र्थ--सतोपसे आद चित्तसो जो श्युम पौर प्रमिनाणी 
सुख प्रप्र होता द उसका लेश मात भी सुस रष्णा्मे 
निम्न हुये जीचको फदामे दो सर्ता ई १ जयतक परिग्रदफो 
रखेगा, तयवक हिसा उत्पनर होगी, एेसा जानकर उद्धिमा- 
नापो परिग्रहा परिमाण फरना योग्य ई ॥ इति 1 परि्र- 
हसे ऊद, यैर, ईप, यसूय, तथा हार श्रादि ययु- 
णोकी दधि दयेती है भर गग, देष, कोय, मान, माया 
तथा लोभ सादि दोप भी इीसे उत्पन्न रोते है! अप 
फोई सात्मा परिप्रहमं मग्ध होता दतो फिर वह न्याय 
चा श्रन्याय, योग्य तथा ययोग्य किसी कायैका विचार 
नही करता, केयल धनके सचय करनेमे दी म्न रहता टे 1 
कही मिल जाये मोर कसे दी मिल जये, वाहे चोरीकां 
स, चि दट्शा, उसे तो धनसे काम है 1 इसी कारण 
उन पुर्पौको कष्टं तथा विपततियांका सामना करना पडता 
दहै । जिस समय आत्मा लोभके वशीभूत होता हे, उस 
„` धमै कर्मैके विचार नीं से सकते {देखिये 
एके पास सदाके शिमे स्थिर | 


हर ३ 
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गोर उसको तर फर ठे जाते ह, भूपति हते छीन लेता है, 
प्रि माग जले ढाराभी उसका नाण दौ जातादै, 
खजन, मिय) ज्ञाति, तधु सम इसमे दिस्मेदार ह । भला 
फिर इससे लाभकी शादी क्या । लोभी पूर्मको 
न दिने सुख गौर न रापिमे शाति । न इस लोफ्मे चन 
र म परलोफमे सुख । सोप भाय या निवृत्ति भाव तो 
लोभि्ोके पाम तक नही एटकता । इसी लिये उनको 
शारीरिफ वा मानसिक खसमभी भप्त नही दहते। श्राणा 
तो नत हं थोर धन श्रसरय है, भला किर धनते ठप्णा 
कसे पूरी हो १ सय लिखा हे-- 
सवन्न रूवरसं ओपन्वयामवे 
सियाह ञेखास [केलासे] समा असंखया । 
नरस्स ल्टृद्धस्स नत्तेटि फिचि 
इन््छाहु आगास समा अणतिया ॥ १ ॥ 
युढवी सालि जवाचेय रिरन्न परभिस्सर ! 
पदिपुन्र नाल भमेगस्स इति विल्वा तवचरे ॥ २॥ 
श्रथै--यदि सुपरखे श्रार चादीके कैलाण सदण पर्वत 
मी लोमी परपरो दिये जार्ये, वे उसी वओडीस्ी आणाको 
मी युभनेमे ममर्ये नरी होते, म्योकि-याकाशकी नाई 
रष्णा यनत है ॥ १॥ समग्र भकारे धान्यो वा सुवरैसे 
तथा मणि मोतियो भोग पञ््मोसे सारी प्रथिवीको प्रति- 
पूण उपचित करिया जाये, वद एक पुरूपकी पिषामाको मी 
उपात्‌ करनेमे समथ नीं द्ये सक्ती, इस लिये इसफे 


[2 


श॒मनार्थं सतोप धारण, विया अध्ययन श्नौर तपाचरण 
करना चादिये ¦ यी तीन पदाथ दम्यो शात कर सकते 
है, पयोकरि-सैसे वृष्णा मनत ₹ईवेमेये तीन भी भ्रनत 
ह । सो पनि परिग्रह पिरमण पचम महावरतद्यारा इसकी 
निदरृत्ति करनी चाहिये । उस महावतकी मी पंच भावना 
दै । ञेसेकि-- 

५मनोजामनोज्ञेन्छियविपयरागदेपवर्जनानि प्च 

(त० बु०)॥ 

अथम्‌ सायना-षनि भरोत इन्दियको वशम करे स्थात्‌ 
मनोहर तथा मनेोन्न शब्दको सुनकर राग) शरीर पर्प तथा 
मनोज्ञ शब्दोको सुने टेप न करे, क्यौकि-डन्द्योमिं 
शष्दोका भरविष्ट होना यह खामाविक धमे दै) इनमे राग 
ठेप करेसि क्मोका यथ रोता है, इमलिये शब्दको सुन- 
फर शातिभाव रखे । 

हितीय मावना-मनोज्ञ वरा त्रमनो्न रूपो देख कर 
यनि राग दे न करे अथात्‌ चश इन्द्रियको वमे रे । 

ठतीय भायना-मनोन्न दुर्ध के मिलनेपर रागद्रेपन 
करे अर्थाद्‌ पराणेन्दरिसको वशम करे 1 

चतुथे भायना-मधुर म्भादियुक्त भोजने मिलमेपर 

खनि सपनी भिद्वाको चमे रपे अर्थात्‌ खाहु भोजन 


मिलने रेष शरोर यमनो श्रादारफे मिलनेष्टदेयन 
करे । 
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पचम भायना-परि्रह विग्मण महानासी युनिको चा- 
दिये कि-वह स्परोन्दरियको वमे रे । मनोज्ञ बा अमनोद्न 
श्प्के माप्त दोनेप्र राग तथा देप न करे । इम प्रकार पच 
भायनासो करफ़े पचम महापत्रे शुद्ध धारण करे । 


सब्वाड राइ भोयणाउ वेरमणं । 


युनि सर्वथा प्रकारमे षष्ठम गप्रिभोजन पिरमण चव दारा 
राप्रिभोजनका परिहार करे जतेकि-अन, पानी, साद्यम 
{ पनि योग्य मिष्टन्नादि ) योर खायम (ओ सुक लेने 
योग्य-याखादन करने योग्य-लवग श्रादि) इन श्वार 
भरकारके आहारोका रामे तीन करण श्रौर तीन योगोते 
त्याग कर, षरयोकि रातिमोजनमे यनेफ दोप दषटिगीचर 
दते द । राभ्रिमे मूषष्म जीवोकी रा नही हौ सक्ती योर 
सानपान भी शुद्ध नहीं हो सकता । यदि भूलसे वा दि 
दोपे भोजनम ज, पिपीलिङा, ऊोलिका श्रादि जीव 
भक्षण कयि जायें तो जलोदर तथा इष्टादि रोग उत्पन्न 
दी जाते द । राप्रिभोजन दागनेसे सहजम टी तपदो 
जाता हे तथा अन्य तपके प्रिना किय री यद्धं श्राय तपे 
लगती है । रारिमोजने लागियोको प्रायः विश्चिकारि 
रोगस णाति रहती है । उनके खास्थ्यमे किमी प्रकारसे 
परिवतेन नदं होता । ना टी उनो अलख या निद्रा यादि 
सताते ह । उम लिये रात्रिमोजन लागते जीवरका, खरवा, 
यात्मसमाधि, शाति, निरालख श्वर ज्ञान ध्यान मादि 
श्रनेक लाम उपलन्ध होते द । श्चतः ुनि्योफो पष्ठम रामि- 
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भोजन विरमण व्रत भी अयश्यमेव धारण करना चाये । 
इसरा री माम पृष्ठम जत है । 

इस भकार दीघा धारण करके श्रप्निभूति जी उग्र तप 
करते दए विचरन सगे । 

इन्द्रभूति या अमियूति जी फी दीक्षाफे सुनसरं वतीय 
श्रातता वायु भूतिने परिचार किया कि-निसने मेरे दो भ्राता- 
यको जत लिया ६, तथा उनको दीशति करके मिन 
पिप्य भी बना लिया हे दीक वह सर्व्नदी टै इसमे कोर 
सद्य नहीं शतः युके भी योग्य है किह जाऊ, उनको 
वदना नमस्कारं कर तथा श्रपने हृदयख सशय फा नि- 
राकरण करार} 

स प्रकार सोचफर वायुभूति भगवानकतै समवसरण्म 
गया श्र प्रणाम करके वैर भया । 

तम धिजगच्नाय श्रीमरावीर स्याभीने प्रतिपादने 
कियाहे बाय भूते! तेरे मनमे यह सन्टेददे कि “जीय 
तथा शरीर एक दी रै, पृथक २ नहीं, मलश्ष हारा अगृहीत 
होनेमे तुमे जब भिने नही, किन्तु आत्मा भौर शरीर 
दोनो एकी ई इसलिये जीवी शरीर तथा शरीरी जीव 
हे, यथाजलमे बुलबुल," । 

हे चाुभूते ! "ध्यदि शरीर शौर श्मातसा एकी है तो 





# प्रीमहामदयोपाप्यायान्नमद्रविरचित त्तर्थसम्रह नामक श्रय षी दीपिकाम 
भी एसा हिसा दै--तथा च पाठ सयादिक जीषरुक्षण ॥ ननु “मरष्ोद्‌ 
ब्रादमणोऽहम्‌” शाद सयनादप्रयये शरीरसैद्‌,.धिपूयत्वाच्छरीरमेषातमेति 
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शरीरका चाश दोनेपर जीनका भी नाश होना चाहिये, 
यदि जीबका नाश दोना माना जाये तो श्म कम करे 
ओर यश्चुभ क्म त्यागनेका उपदेश व्यथं वा निष्फल होना 
चाहिये, जयरेसा रह तो पापी या श्यपराधी कोदण्ड श्रीर्‌ 
धमीत्माफो यथेष्ट धन्यवाद देना प्रयोग्य दै एसा करमेरे 
न्याय तथा नीति की कछ सावश्यक्ता न होगी । प्रत्युत 
कोर व्यभिचार कर, कोर चोरी करे, श्रथवा को कंसादी 
फ्त्गु काय्यै यरे उसे इढ दण्ड न देना चाहिये, तात्पय्यै 
य है फि-जीव तथा शरीरको एक माननेसे पूण नालि- 
कता श्माती है भौर यावत्‌ सुकर्मोका करना शरनाव्यक 
तथ निरथेक उदगा । 

दे वायुभूते! “वही जीव शीर वही शरीर है" यह तेरा 
कथन भिथ्याहै क्योकि शरीरधारी भीबोके जीव देश 
अलक है तथा वह श्रपने चेतन्यादि गुणों चा दहादिकोकि 
द्वारा जाना जाता है किन्तु सर्वज्ञोके दसताम्बल की नाई 
अरलक्ष है। यदि शरीरदी जीव होवा तो भृत्युसमय जम 
पाच इन्द्रिया तथा शरीर विद्यमान रीता दै, प्रागरच्‌ चेष्ट 
क्यों नीं हती, भर्थात्‌ उस समय देह चादि समस्ते पिय- 
चेन । शरीरस क्रपादादिनाशे शरीरनाशादात्मनोऽपि नायापत्ते ! पि 


इद्रियाणामालत्वम्‌ । तथत्वे योद घटमद्रा्ष सोहं इदानी श्टशामि इनु 
सधानाभवप्रखमात्‌ ॥ 
अ-यानुभूतेऽयम्यादुखधानायोगात्‌ ।॥ अनुभवस्मरणयो सामानाधिकर 


प्येन कायक्रारणभावस्य नियतत्वात्‌.) तसरद्ेरियव्यतिरिक्तो जीव खलादि 
येचिन्यात्‌ प्रविशरीर भिमे \ इति ॥ 
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मानमी दयते परन्तु ती भी चलना, क्षिरना, मोलना, 
पाना, पीना आदि चेषटायें नहीं देखी जातीं । इसमे सिद्ध 
हृश्रा कि-उस समय न्य सं वस्तुक (द्‌ इन्दरिया- 
दिके ) विमान होते हये भी जीवे न हौनेसे परोक्त चेष्टा- 
श्रोका भ्रमाव हे भरतः सिद्ध टया फि शरीर श्रौर इन्द्रियो 
आत्मा ( जीव ) अतिरिक्त नित्य पदा ह बह तीन काले 
श्यत रहता है किन्तु परयौयफी श्रवे्षामे तथा कमोकी 
्रलतासे सपारचकर्मे निरन्तर पय्यैटन करता हमा नाना 
श्रारकी योनियोरो भाष दवा है यौर ज पूर्व पुण्योदयसे 
कमी धरममामे शाता टै वा सम्यगत्र, सम्यग्‌ दीन बा 
म्यर्‌ चारित्ररूप रतव्रयको ग्रहण करतेता है त समस्त 
विक्रयल कमाका नाश करके मो प्रष्ठ करता द । 

इष भकार मगवानके चचनामृत श्रवण करके बायुभूति 
श्रपने पाच (५०० ) शिप्योफे माथ दीक्षित हो गया 
श्रौर खषने व्येष्ट भ्राता सदश साधु ध्राचार सम्पकः 
भरकारसे श्राराधनं ऊरने गा | 

इसके पथात्‌ व्यक्त भी सोचमे लभा कि-यृह घाह् 
वनष्थित भगान्‌ निभ्रयटी सर्वज्ञ दै जिन्दनि इनद्रभू्याि 
जैसे यजेय विद्वान्‌ क्षणमात्रे जीत लिये, इस क्ते यद मेरा 
सदेह भी यवस्य छेदन कर दग यह्‌ मेरा द्द विश्वाह 
सो मेर सदेद दूर होने प्र मे भी इनङ़ा शिष्य हो जागा | 


„से विचारकर व्यक्त नामक धडमिगका पुर ( इसका 
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वणन पथम श्राचुका ई ) समवसरणमे राया श्रौर बदना 
नमस्कार करके यढ गया । 


व्यक्तको श्राया देखकर आीश्रमण भगवान प्रतिपादन 
करिया कि-है व्यक्त! तेरे मनमे यह सशय है फि-ए्थ्वी, जल, 
ते, वायु सौर यङा यह पाच भूत जो मने गये ह यह 
मि्या है कोई भूत नटीं है भौर जो हनफी प्रतिपत्ति होती 
है बट जलचन््रकी नाई भरमरूप ह "तय उछ शल्य टी ह" 
यद्‌ तेरा द्दृ पिधास रै 

है व्यक्त ! यह तेरी फटपना नितात श्रसदय शौर भ्रलयभादि 
प्रमाणो हारा बाधित हे, क्योकि किमी एकवस्तुके मद्वापमें 
उमी वस्तुका रसदा नहीं दो सक्ता, यथा भूतलमें घट 
पटादिका सद्धाव होने पर “गरपरपयमरदधूतल'" यद नही 
कट सकते, यदि करै तो प्रलक्ष प्रमाणद्ारा वाधित होनेसे 
असथयित दै, रथया जय तेरे मताुमार सवर कुड शत्य है 
तो फिर खभ्रावम्था तथा जाग्रतावम्ा यह ग्यों होती दे, 
जमन दो अम्धायोफा होना उसम्भव है तम “सर्व 
न्या" का होना केनज्ल अमम्भवटी नही, प्रत्युत यह 
नितात मिथ्या प्रमाण पाधित यौर खफपोलकष्पित प्रमद 
कदपना है । 

इसप्रकार चिुवननायकः भगवान वाय्यामृत सुनकर 
व्यक्तजी सो वेराग्यभाप उत्पन्न दो भया श्रीर्‌ यपने ५०० 
पियो साय मगवानके द्तकमल से दीपित है ये । 
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इक श्रन॑तर श्यपने पिप्यपरिवार सहितं उपाध्याय 
सुधमा भी श्नपने सन्दे दूर कर्ने लिये भगवान्‌ 
मटायीर खामीके पास श्राये उनो देयकम भगवानूने 
श्रपनी पीयूपधारारपवाणी दारा थमोष वर्पो करनी ्रार- 
म्भकी, हे सुधर्मन्‌! तेर यद मन्तच्य हे फि जसा इम भवमे 
जीव होता ह प्रसादौ परलोकम्‌ जाकर बनता है, यदि पू 
भवे को पुरुप हं तो वह मृत्यु पाकर परभवमें भी मनुप्य 
दयेगा, जो एवं भ्म सीह वह प्नलोके भीसरी होगी 
प्रौर उसी प्रकार पयु मरकर पशु, ठेव मरङ्र देब, श्रौर 
नारफी मरकर नारकी होता ह तात्पय्यं यह ह करि पदिले 
ममे जैसा जीव जैसी योनिमे होता दै टीक्‌ वासे मरकर 
चमारी जीव धसी योनिन जाता ह, देमा नहीं कि पुरुष 
मग्कर सीहो सकती हैया खी मरकर पुम्प यन सफ़तादै 
क्योकि कारणके सच्श ही काग्यं दोता रै, धन्यथा नरीं 
यथा फरुममीज ( धान्ययिरेष ) को पीजने पर यवका यदुर 
कदापि नहीं हो सक्ता 1 

हे सुधर्मन्‌! यह तेरा कथन यथार्थं नीं टै क्योकि पूर 
मवमे जो आव से फम करता है तदचुसार यतिनो प्राप्त 
होता दै यदि मनुप्यभवम कोई पुरुप मानवजन्म सेनक 
योग्य खदुता, यार्जयता, सहनशीलता यादि सुकमाो 
सचिन द परम्म दुष्य हो सकता. मौर 
जो ^“ भयोसे रदित है वद पूर्वजन्म 

ध -प्य कदापि नहीं मन सक्ता ५ 


१ 
ड 


॥ 
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देव, नारकी मादि समसत योनिया कमादुमार अ्रप्र देती 
ह ठेस नही कि जो पूेमवमे होवे बही परभवमे होये मिन २ 
कर्मेसि जित २ गतिमे जीव जाता वद तुभे सुनाचा ह 
ध्यानसे सुनो । 

यथा- 

चउहि ठाणेरिं जीवाणे रतियत्ताए कम्म 
परेति, तंजटामदारम्भताते मटापरिगगटताते 
पंचेद्धिय वरेण कुणिमाटारेण-- 
(श्रीखानागच्ून, अध्याय ४, उदेणा ४ }) 
भावाथै--चार खानोमे लगे हये जीव नरकायुप्यङो 
याधकृर नरकम्‌ जन्मलेते ई । 

८ १) महारम्भसे ( > ) मदापरिग्रहमे (२) पचेन्दिय 
जीवोका वध करनेसे ४) मास मक्ष्ण करनसे ८ जच नरके 
जाता है )। 

चउटि उण जीवातिरिख जोणियताप 
कम्मं परति तजदा मादृ्टताते, णिवडिमाद्‌- 
छाए, अलियवयणेण, कृडतुदछ कृडमाणेण 
( भरीखानामघ्रून) श्ध्याय 9४, उदेणा ४1) 
ावार्थ--चार प्रकारे क्मोमि चीव पशु योनि ( तिरव॑ग्‌ 
योनि ) म जाते &--८ १) छल करनेसे (२ ) छम उल 
कएनसे मथौत्‌ छलको मलय मापण द्वारा सिद्ध करनेसे 
(३ ) अमलयवयन मोलनेसे (४) खोरा तोल मापा कर- 
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नेकेर्थात्‌न्यूनदेना ययिक सेना अधना न्यूनाधिक मापना 
इते चार कारणोसे जीव तिर्थश्च गतिको बाधते ६ । 
चडि रणिहिजीवामणुस्छन्ताते कम्म पग- 
रेति, तजा पमतिमद्याण, पगति विणीयाप 
साणुष्षीखाणए, अभच्छरियाषए । 
( श्रीखानाग सूर, यध्याय ४, उदया ४)। 
मायार्थ-( १) प्रछनिते भद्र हेनेसे (२) प्रकृतिसे 
विनयी होनेसे (२) सादुकोशी दोनेसे मर्थाद्‌ दुःएीकौ 
देख दुःखी दनेसे या उसका दुःख दूर करनेसे (४) श्नौर 
किमीफी क्रदि वथा सम्यदा देखकर ईप वा च्घ्रूयाने 
क्रनेमे जीव मरदुप्य भतिको उपलव्थं क्ते है । 
तथा-- 
चदि ठणेहि जीवादेवाउत्ताए कम्पं पग- 
रेति तंज सरागसजमेण, सजमाखजमेण, 
यारतवोकम्मेण, अकामणिज्जराण | 
( शरीययानागनूच श्र, ४३,४।) 
भावार्थ--( १ ) सराग संयमसे (८ साधुषततिसे ) (२) 
सयमामयमे (श्रावकधभेके पालनमे ) (३) अज्ञान तपकर्म्मसे 
(४) प्नौर धरफाम निर्जरसे जीव दैवायुके कमोका सेचय 
कसवार 
"नाण च दंसणं चेव चरितं च तयोतहा । 
पन्नत्तो लिणेहि वर दंसिहि ॥ 
ष्ययनसृत्र प्रध्याय २८ माया 
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भावार्थ--चार ऊारणेसि जीव मोष प्राप्न रते इ 
(१) सम्यद्नानसे (२) सम्यण्दनसे (२) मम्यक्रचारिमेसे 
(४ ) सनौर तपते । 

यह चार मोक माम सम्यक्रदशीं भगवान्‌ शरन्‌ 
देने प्रतिपादन कयि द न्दते जीव मोक्ष गतिरनो भ्रा 
कर सकते ह सो है सुधर्मन्‌ ! इस प्रकार निजकर्मोफि धनुसार 
जीय श्युमाद्युम गतिम जन्मसेते ह किन्तु तेरा यह कथन 
(पुरुप मरके पुस्प श्रोर ची मरफे सी होती ह” यथाथ नटीं 
है वथा “कारणक सच्थ ही कार्यं होता दे" यह भी ठीक 
नी क्योकि मका सवथा नियम नहीं ह यथा-- 

मदद सारणस्यैव कार्यमिखयप्यसगतम्‌। 
शखगपर्तिकेभ्योऽपि द्रारादीना प्ररोहणात्‌ ॥ 
कारणे मच्ण दी कार्यं होता है यदद मी श्चसगत दे 
कौकि पर्मत शगपर शर ( यथात्‌ शरको उसर कडा ) फे 
उगने से) इस प्रकारके मगवानूके निःखाथं घा निष्पक्ष 
वचन सुनकर उपाध्याय सुधमा भी श्रमे ५०० रि्योक 
साथ भयवास्क्रे चरणारविदमें दीक्षित टो गये। 

पुनः मण्डिक भी प्रपना सन्देह दूर कनेक सिये खामी 
के समवसरणमे रिप्यपरिवार सहित आया । त देवाधिदेव 
आओश्रमण भगवान्‌ भटावीर स्वाभीजी मले । 

हे मण्डिक! तेरे मनम यह सशय हे फि कर्मोका बन्ध 
श्रयपा मी नीं दयेवा, सो यह कथन सत्य नहीं हे क्योकि 
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आअतमाका कमैवन्ध तथा उनका मोष प्रसिद्ध दै मिय्यालादि 
कलयो जो कर्मोका मन्थ होता दै उसे नन्ध-कहते ६। 
तके प्रमायते देव, मुप्य, पञ यौर नरकादि योनये 
श्राणी परम दारुण दुःख यनुभव करते है मौर ज्ञान दैन 
चारित्र प्रषुस देतुग्रोढारा कमरे पियोग होनेको मोष कते 
हे] आ्रालमाके साथ कर्मोका चार भ्रकारसे सम्बन्ध होता 
सैसेकि अनादिः नतव १ अनादि सात २ सादिसातत ३ सादि 
श्ननत ४ च्रभन्य मह्मके साय ऊ्मोका यनादि अनंत सम्बन्ध 
ह्येता है क्योकि जीवकी रादि न होनेसे ्रनादि मोर मन्य 
जीव कभी मोम नदी जाते, इम श्यक्षासे नत हे अथौत्‌ 
कभी मी द्र न होनेवाला अनादि रन सम्बन्ध होता हे । 
मोक्षम जनेबाल जीवोके साथ कर्मा श्चनादि सात 
सम्पन्ध ह क्योकि भव्य जीप कमेसि रदित दोकर मोक्षे 
जाता है, इस श्रपेकासे मव्य जीये साय कर्मक अनादि 
सात सम्बन्ध ह । जिस समय कोई कास्यं फिया जाता दहे बद 
दिन उस्र कषैका मादि ह्येता दे सौर समयातरमे जय फिसी 
दिनि कर्मी धिति पू होनेपर उसका फल मिलता है 
उसदिन उसका सन्पिम दिस दता है इस अपेक्षासे कर्मोका 
सम्बन्ध सादिसात है क्योकि रेसा कोई भीकम नहीकि 
जिसकी स्थिति मनादि कालफी हो, समसे अधिक सिति 
मोहनीय कभकी हे परन्तु बह भी सरयेय ( संस्याकाटी ) 
अ्थौत्‌ सत्र (७०) कोडाकरोड सागरकी हे इससे सिद्ध हमा 


कि-जिसदिन किया जावे उस दिन श्यादि अर निष.दिन-~ 
यव 
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उसका प्रतिफल भोगा जामे उसदिन यंत ह्येता & इत यपे. 
धरान करमोका सम्बन्ध सादिसात है रौर जव जीत मोक 
गमन कफरता है तप कर्मोका सात जीवकी श्पुनरा्टति हो 
जाती है इसी कारणे उसे सादि अनत कहे दै! सो 
इसी प्रकार सनादि कालसे चले आते हुये कर्मोकी नाशा- 
वस्था मीक कदते है, जसे भ्रमि श्रौपयि श्रादिते खणएकी 
मल दूर होनेमे खण निर्मल हो जाता है इसी भ्रकार ज्ञानादि 
शरात्मगुणो दारा कमैरूपी मल दूर हो जाती दै, तम त्मा 
शद्ध, निर्मल, श्रजन्म, सिद्ध, श्रजर, अमर हो जाता दै नौर 
सदाके लिये मो्षमे रहता है । 
मगवानकी इसत अमृतरूपी वाणीफो सुर्नफर मडिकृजी 
नि्सशय हौ गये श्रौर उसी ममय श्प सतीन 
(३५० ) शिरप्योके साथ श्रीभ्रमण भगवान्‌ मरावीर 
प्रशुके चरणकमलमें दीधित दौ गये शौर ततोको छद्धतासे 
पालनं करने तमे । 
पुनः मौयैपु्रभी सपने सशयका निराकरण करनेके लिये 
अपने शिष्यपरिवारके साथ ममवसरणमें श्राया । 
तम भगवान्‌ वर्धमान स्वामीने प्रतिपादन किया, 
किदे मौन! तुमे यह सन्दे क्रि “देव नहीं 
व्ोकि यद मेने मलक नदीं है” हे मौन ! यह कथन 
मिथ्या है । देस ¡ इस समवसरणमे खयम्‌ ये ह्ये शकन 
श्रादि देवसमृह प्रय विद्यमान दै । प्रलक्ष दोनेषर श्रन्य 
भमाणकी ग्या थावदयक्ता? हा इतनी मयत तो यव्य 


किदेव पिना कारण मनुप्यसोकमपे नहीं परति व्यकि एष्‌ 
सो उनके सुमि धिघ्र होता रै दूसरे उनको मत्य॑लोकमे 
द्यति दुभन्ध श्राती है इमलिये वेह शेप कालम नही ध्याते 
किन्तु तीरभकर भगवानोके जन्म, दीक्षा केवलन्नान उत्पत्ति 
तथा नि्वाखादि कस्याणोपर यह मुप्यत्लोकमे आति ह । 
तीर्थकर पुण्यपुजका प्रभावी एेसा है फि इनफो अवश्य 
ही माना पडता दे, श्रतः इमसे अतिरिक्त समयमे देवोफे न 
अनेते उनका श्रमाब नीं कदाजा सक्ता, पिन्तु प्रय 
प्रमाणद्वारा सिद्ध रोनेसै इनका यत्ति खतःसिद्ध दै । 

इमप्रकार भगयानके परम प्रभावशारी प्रचरतो सुनकर 
मौयैुतरजीका सशय द्र हो गया तथा वह शीघरही मपने 
३५० शिप्येकि साथ दीक्षित हो गये । 

किर इयीपकार यकपित मी पने सन्देदफी मिगृत्तिके 
सिथे भगवान्‌के निकट साया } 

ठय भगयाने अपनी अपृत्रस सरति रसनामे प्रति- 
पादन्‌ किया कि-हे श्रकपित्त! तेरा यह मन्तव्य है फि- 
“मद्द्यमान होनेसे नारफियोरा श्रसित्यही नरी है शरथौत्‌ 
नारकी नदीं है षयोकि वह टष्टिगोचर नदीं रोते” मोदे 
पपत ! यह तेरा कथन्‌ यसय है नारकिर्योका अस्तत 
तो र किन्तु वह परतन्र रोनेसे इसलोकमे नदीं श्रासकते, 
जेसेकि-तेर जैसे सुप्य वहा नीं जा सकते, छद्म मलु- 
प्योको नारफी अतुमानट्ठारा जेय है किन्तु प्रयोपलभ्य 
नदी ह ्ौर जे घायिकः चामी यथौद्‌ सव, समैद्शौ 
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अरन्‌ प्रय हे उसको करतलामलकवत्‌ प्रयत्‌ है, श्रौर यदि 
तुम यह कदो कि-कोई क्षायिक चलानी ( सवज ) दी नही 

ह तो यह भी कथन व्यभिचारी ह क्योकि इस प्राश्काका 
शभे मी व्यभिचार ई (रथाद्‌ मे भक्‌ सर्य ह ) अतः 
बह तेरा पूर्वोक्त कथन सल नदीं ह उससे सिद्ध हमा कि- 
सर्महञत्र भी प्रलक्षते सिद्ध है योर यद्वमान दारा नारि 
योक्रा असि ह । 

भगवान्‌ मह्यवीर स्यामीके इमम्रकार चचनामृतफो 
श्रवण फर श्यरुपितजीको वैराग्य होगया, पुनः बद भग- 
धाने चरणमरोजमे २०० रिप्योके साथ दीक्ित दोगये । 

दसफे पराद्‌ यचलभ्राता वीरं प्रक समीप याया । 

उसो देपक्रर मगयान्‌ गोते, है चलम्रात्ता! तेरे 
चिच यह सन्देह है कि-“ुण्य पाप कोई पस्तु नदी" सो 
हे श्रचत ! इसविपयम मणय मतङर, क्योफि पुण्य पापक्रा 
फल रोता हा लोफमे प्रयक्ष देखा जाता ई, दीर्घं माघ, 
लक्मी, सौन्दर्य, नीरोग्य, सल्लजन्म, मरय श्यादि 
शुम वस्तुयोकी प्राक पुण्यके पएलते दती ई मोर ठच्छ 
यायु, निधैनता, इरूपता, रोग, दुःख, दुष्टकलजन्म, सना 
क्षम यादि यदयम वस्तुद्याफी प्रापिक्रा कारण पापकम  । 
यदि पुण्य पाय कोटं वस्तु नदो तो कोड सुसी, कोर दुर 
फोर खामी, कोर तेव, को$ धर्मात्मा, रीर पापिष्ठ चैर 
कोई भदाचारी, कोई दुराचारी इतदि यह दो चर्याय 
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न होनी चाये परन्त॒ यद तो ससारमे प्रक्ष देखा 
जाता हं। ध 

९ कारणोसे जीव पुण्य संचित करते ह-यथा-- 

(८ १) श्रन्नदानसे ( २) जलदानमे (३) मकानदानमे 
( ४ › शय्यादानते ( ५ ) वञदानसे ( ६ ) मनम्‌ पर्तीनेसे 
(७ ) पचन शुभ कदनेसे (८ ) कायाको धर्मं कायम 
लमानेमे (९ ) शरीर अन्ये साधुमरो वा तपखि्ोको नम- 
स्कार करनेमे ( जीय पुण्यका संचय करत ह) 

इना फल प्राणी ४२ प्रकारमे ससपूर्वफ भोगते ६ नौर 
श्र्टादश (१८ ) कारणोमे जीप पापकर्मोपार्जन करते दं 
यथा-- 

( १) जीयदहिसा (२) गृपाराद (३) च्यक 
(४) मयुन (५) परिग्रह (६) कोप (७) मान (८) 
माया (९) लोम (१०) राग (११) देप (१२) कल 
( १३ ) अभ्यास्यान ( १४ ) पैशुन्य ( १५) परपरिवाद 
८ १६) रतिमरति ( १७) मायागरपा ( १८ ) भिध्या- 
दभौनशस्य । 

इनं श्रष्टादश॒ कारणेति जीव पापफ्र्मोका सचय फरते ह 
मोर इसक्रा परम दुःपफ़ल ८२ प्रकारसे भोगते द । 

श्रमण भगयान्‌ महाबीरने इम धनुक्रम पापपुण्यका 
बिसतारपू्वर भित करफे विव सुनाया, जिससे थचल- 
श्राताको पुण्य पापके अस्तितवका ज्ञान हत्तामलफ़पत्‌ स्पष्ट 
वा मलय प्रतीत होने लगा, तथा इमु, विषयमे उनका कोई 

" सशय मी शेप न रदा ! ५ + 


१ 
६ 
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तव रचलम्राताने अयने २०० रिप्योके साथ च्रिजग- 
थगय चरणोमें भररज्या ग्रहण की श्रथात्‌ दधित 
हो गये। 

इसके अनन्तर मेवार्यजी श्रपने सन्देहको दूर करनेके लिय 
खशिप्यसणरुदाय महित ममवस्रणमे मये । 

तय मगवानूमे यपनी सुधा रस वपििंणी रसनाम प्रतिपा- 
ढन किया-कि दे मेतार्थै! तेरे मने यह सणय र कि- 
परथ्यी साद्रि पाच भूतोमे यह यात्मा उ्पन्न होता है धीर 
इनके श्रमापते ्ात्माकरा भी नाण हो जाता ह इमी कारण 
मबातर रूप परलोक मी कों वस्तु नदी, जहा फि यह 
जीय पर्ैटन करता हे । 


हे मेवार्य! यद तेरा मन्तव्य सल नहीं ६, व्योकि-कार- 
एके सद्म क्य होता ह यथा श्ततिकारूप कारणसे उत्पन्न 
हया धटरूप फार्म अपने खततिारूय कारणकी नाई मिद्यका 
ही रहता है रिन्तु सोहे या पीतलका नहीं इमी रकार वन्तु 
कारणे उत्पन्न हुमा पटकायै मी वन्तु्रोका ही दोता दर 
नकि पापाणादिका) 

सो इमी प्रकार पाच भूत तो जड ई इनसे चतन्य खरप 
जीन की उत्पत्ति करसे सभव हो सक्ती हे, यदि यह कहा 
जावे करि-जमे वदी जड होनेपर भी शब्द करती तथा 
समय देती ई श्र फोमेोग्राफ ८ वादियविरेप ) यतन्यवा- 
रदिठ होनेषर भी दुर्पोके सदश गायन करता सी 
शकार जडरूप पाच भूतोसे चतन्य जीवके होनेमे क्या 


ऋ ^ स्थ 


शमाघरग्य दै १ इसका उत्तर यद दे कि भयम ती धदी अथवा 
फोनोग्राप़ खयमेव उत्पन्न नहीं दो सक्ते, भिन्तु किसी 
यतन्थ जीय द्वारा निर्माण कि जाते ३1 


दितीय-यचयपि जीयके सगसे यह जीय फी सच्श प्रतीत 
होते £ परन्तु बास्तयमे जडदी ई वयोकि-फोनोग्राफ चाहे 
मवु्यमि ्रल्या मायन भी क्यो न करे उसको यह षान नरह 
फिर उयामाताहू कामे शद्ध गायन करताहू यवा 
श्गुद्ध १ परी चाहे चापी प्रभावसे एक दो तीन शब्द्‌ 
करती ह तो मी उसे म्थयं यह मोप नीं किमे कितने 
यजाय ६१ वात्प्यं यह है कि षद्धी तथा फोनोग्राफसे जीव 
प्रपना श्र्भैसाधन ररवा ह श्रथौत्‌ थदीसे ती जी यथाथ 
समय ग्रहण करता है भौर फोनोग्राफसे गीत सुनफर पना 
मन भ्रसन्न करता है किन्तु यह दोनों जटी ६, श्रथवा 
यदि पाच भूतोसे ही ्रात्मा उत्पन्न होता हे तो जीषित 
पुरुपकी नाई उसके शवमे ( शतक शरीरम ) गमने, भाषण, 
सान पानादि परियाय वयो नदीं दोत्ती, पाच तत्व (पृथ्वी, 
जल, तेज, वपु श्रौर भाकाण ) तो मूतर शरीरमे भी विय 
मान होते है, इससे सिद्ध हर किि-अदरूप पाच भूमि 
आत्मा उत्पन्न सीं रोता, यात्मा तो ननाद अनत चतन्य- 
खरूप सत्तो किसीसे उसपन् होत्रा" 
ही , होता ई । कर्मरूप मलसे ˆ 
नन ज्ञान दशन चारित्ररप “ 
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का श्रमाव द्ये जाता है उस्तसमय यरी मात्मा द्ध 
मिमैल, निप्फलक, सिद्ध, द्ध, श्रजर, प्रमर हो जाता दै । 


आओरभ्रमण भगवान्‌ मरावीर स्वामीजीकै इत प्रकार 
यचनागृत सुनकर मेतायैजीका सन्देह दूर ही गथा, तो 
मेता्ैजीने भगवानूसे प्राथेना की कि-दे खामिन्‌। भ ्रापका 
मिष्य हयेना चाहता ह तः युपर करणा करफे शफे 
दीभित कीभिये। 

तम तरिलोरपूज्य खामीने मेतार्यजी तथा उनके ३०० 
गि्योरो ख करकमलेमि दीधित क्रिया स्र्थाद्‌ उन समको 
सामायिक चारित्र भदान किया । 


इसके पथाद्‌ प्रमासजी भी भगवान्‌ वधैमानस्वामीके 
समवमरणरमे श्रये, तम आपने प्रतिपादन किया कि-है 
भ्रमास! तेरे भनमे यह सशय है फि-निर्वाण टया नही, 
सो इसमे सन्देह मतकर, ्योकि कर्मक्षयका नाम टी मोक्ष 
( निर्वाण › है यर शदधज्ञान, शुद्धदशेन, तथा जुद्धवारिम 
दवारा कर्मो क्षय होना प्माणोसे सिद्ध थोर युक्तिसगत 
हे । इमलिये निके मस्ित्वमे फोई सन्देह मद, यति- 
णय ज्ञानवाेफे मो पयक्ष है तथा श्रल्पक्ञ आत्मा उसे 
यलुमान प्रमाण बा आगम ग्रमाणतते जानते ह मोक्षम जपो 
श्रनत ज्ञान, नतं दशन; निजगुण वा यात्मीक सुखकी 
प्र्ति होती है । पद जीव जन्म, मरण, रोग, शोक, सयोग 
बियोभादिक समारके ममस्त दुःखत रिव दो जाता है, पुनः 
सपसां गमन नहीं होता यथा-- 
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दग्धे बीजे यचायन्तं प्रादुभेवति नाहुरः 
कमैवीजे तथा दग्धे न रोदति भवाङ्रः ॥ 
( तार्भसार ) 

श्रथौप्‌ जैने पीजङे दग्ध होनेपर फिर अघर उत्पन नीं 
दीता, इसी प्रकार कर्मरूप वीजे दग्ध दोनेपर जन्म (मव ) 
रूप अह्री उत्यसि न्ह होती, भौर उम्के सिदध, वुद्र 
मजर, श्रमर्‌, अविनाशी, परमात्मा, शर, शरीरी, समै 
शक्तिमान्‌ इत्यादि, नाम्‌ कटे जाते ई । 

इस प्रकार भगयानकी योजन व्यापिनी सुधाभरणी मि- 
यात्य तिमिर धिनाशिनी, लोकोत्तर परम्‌ दिव्यवाणीको 
सुनकर प्रभासजी मिःसशय होगये । श्चोर उसी समय श्रपने 
३०० प्रन्तेवासि्नोके माथ परम वैराग्यसे भगवानफते पास 
परिनजित (साधु) हो गये। 

यह पूर्वोक्त उनदरभूति आदि एकादण पंडित (जो कि 
महाङ्रीन, सहाप्राज्ञ, चतुद तथा पदरगास्च वा सामोपाग 
वेत्ता सकल कलानिप्णात, पदार्थैयित्‌ शरीर विश्यवदित ये ) 
-सगयान्‌ श्रीयद्धैनाम स्वामीके प्रधान शिष्य हये इमसे 
उपर शिफा जा चुका है कि-द्थिवाहन राजाकी फन्या चन्दन- 
पाला जी जो छि सपने शीलरतके साधय्भकारी प्रमावको दि. 
खाकर कौशाम्बी नगरीके महाराजाधिरान शतानीकके गृहमे 
इस ्माश्रासे ठदहरी हुड थी कि भगवान्‌ वद्धमामस्वासीको 
जग फेय ज्ञान दो जिगा तय मं महाराजकेपा दीधिन 

हौ जागी चन्दनरासाके एमे प्रणामः 
न ५ 
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की बह्वी मारिया भी इसके साथ दीक्ित होनेको उद्यत 
दये गई श्नौर भगवानक्ो फेवल ज्ञान होनेकी वाट देपने लगीं 
सो इस श्रवसरमे उन्दने आआकाथामे घारम्बार आत्ते जाते 
ह्ये देवसमूदको देखकर निधित किया, करि अप महाराजको 
केयलक्गान उत्प्र दगया है । इसलिये देवगण समयसर- 
एको जा रै ह । एेसा विचारकर वह सप त आकाक्षिणी 
होती हृ समयसरणमे शई श्रौर भगवानको नमस्कार 
करके सन्युख उपखिव दो गर । 

तम चन्दनयाल्लाजीने महाराजते ्राथना फी, कि-हे 
भगवन्‌ ! हम सबको जन्म, मरण, ब्रदधावस्ा, सयोग, 
वियोगादि श्रसायं दुःखोका ससारमे भय उत्पन्न रोनेते 
मैराग्यभाव हो गया रै । 

इसलिये हमारी इन्य हे कि~गृदस्याथमको लागकर 
सुनि प्रेण करं अथीद्‌ साध्वियां हो जा, सो 
अप्‌ कपा करके हम सयको दीक्षाप्रदान करं । 

तमे महाराजने उन सकी विन्नपति सुनरर खयमेप 
उनको दीक्षित शरिया, यर्थात्‌ अपने भुसारयिन्दसे एड 
उच्चारण करके उन सयको सामायिक चारियम्रदान करिया 
रौर उन सयमेसे चन्दननालाजीको श्रय पद (ग्रवर्षिनी 
पद ) प्र यापन किया तठनन्तर समवसरणमे उपसित ोता 
जनेर्िसे यहुत नरो ने एृदयाथमके दवादशवत धारण किये; 
तथा इसी मकार उपसित यिकासोने भी गृहयधर्मको 
अगीकरार करिया । 


॥ 
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इस असुक्रमसे चार प्रकार धर्थास्‌ साधु, साध्यी, श्राषक, 
श्राविकाके सधकै दोखुकनेके पश्वात्‌ भगवानूने इन्द्रभृति 
श्रादिक एकादश प्रधाने पिरप्योको भरव्योत्पाद्‌ व्यापक 
त्रिपदी भवर दिया यर्थात्‌ यदह बताया फि समसत मेसासमं 
केमल ६ द्रव्य ह संसे-( १) धर्मं (२) धर्मे (३) 
श्राकश (४ ) काल (५ ) पुद्स ( ६ ) ओप । 

इने ६ दरव्यम अतिरिक्त अन्य कोर सातवां पदार्थः जग- 
च्म नदी दे योर इन पट्‌ दरव्योमेसे प्रलेक २ फी तीन २ 
पयाये होती यथा-उत्पाद व्यय, धरोच्य ! करना करौ कि 
किसी पुरुपके धर कोड मलक इत्यन्न हा तो वापर 
उममालके जीवी उत्पत्ति कटी जाती है रौर जहासे बह 
तयु दोकर श्राया टै षदा उसकी मृत्यु करी जात्ती दै, परन्तु 
प्रमा वेसाही है न बह मरा दै मार न उसकी उत्पतति ह 
दै इसलिये बह धरौच्य दे वयोकि जीय त्रयराल अबिनाशौी, 
नित्य) द्रव्य हे इसी भकार न्य पाच द्रन्पोकी भी तीन २ 
पयौयं दतो दै इस्‌ त्रिपदी मत्रसे उनको मति, श्रुति, 
श्रवधि तथा म॒नः पयेव चारो जान श्रौर चतुदश पूर्वी 
विचा प्रगट हर्‌ तम उनके गणधर पदवी भी उदय हो गई 
इ यह एकादशी विदान्‌ गणधर पद्ीसे विभूषित 

मये । 

एनः इन्धने ददश अग रौर चदश पूर्वकी रचना की 
यथां-- 
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आचारांगं सू्रङ़तं स्थानागं समयाययुक । 

पचम भगवल्यग, ज्ञाताधम्मेकथापिच ॥ १ ॥ 

उपासकांतङ्दजु्रोपपाति कादा । 

ग्रश्नव्याकरण चेव विपा श्रुत मण्यथ ॥ २॥ 

दृधिवादग्ेलयगानि त्रिपद्या रतानि तैः। 

प्रवणि रघिवादान्तः सृतरितानि चतुर्दशा ॥ ३ ॥ 
तचनोत्पादा्रायणीये वी्यप्रयाद्‌मिखपि । 

अस्ति नास्ति धवाद्‌च ज्ञानप्रवाद्‌ नामच ॥ ४॥ 

सद्प्रवादमात्मप्रवाद कर्मप्रवादयुर्‌ । 

प्रलयार्यान च विद्याप्रचादकल्याणफे अपि ॥ ५। 

प्राणावायाभिधान च क्रियाविगालमिलपि । 

लोकविन्दुसारमथ पर्वीण्येव चतुर्दश ॥ ६ ॥ 
(श्री त्रिपष्िलाकाषुस्प° परमं १० सर्म ५ 
मावायै-द्ादणांम के नाम-- 

८ १) शरीञ्माचाराग (२ ) धीसूकृताग (३ ) भरीख 
नामस (४) श्रीसमवायाग (५) श्रीविबाहधर्ा 
८ भगवती ) अग ( ६ ) श्रीज्ञाताधरमकथाग ८७ ) भरीउप 
सक दशाग (८ ) रीर्यतकृताग ( ९ › भ्रीमवुत्तरोपपाति 
द्शांग ( १०) शओीग्रश्षव्याकरणाय ८ ११) श्वीधिपाकरा 
( १२) शीचृ्टिपादाय। 

चतुदश पूवक नाम- 

८१) उत्पादुपवै (२) ध्रायीयपूर्व ( ३ ) वीर्य 
भ्रवाद्पूै (४ ) श्लिनाकलिम्रवादपूर्वं (५) ज्ञानप्रद 
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पर्व॑ (६ ) सदयप्रवादपूं ८७) आसमप्वादपूै (८ ) 
करमग्रवादुपूमै (९) प्रलयारयानप्रवाद्पू्ै ( १० ) पिचा- 
्रवादपू ( ११) यरव॑ध्य ( कर्याण ) पूर्वं ( १२ ) प्राणा- 
यायाभिधानपूवं ( १३ ) क्रियाविशालपू्वं ( १४) सोक- 
बिन्दुसारपरव । 

(१ > आचाराम-इस प्रथम सेगमे साधु साध्यियेकि 
आचार, मिकाविधि, विमय, विनयके फल, चारि, भप 
योग्य मथवा यभापण योग्य भापा, समसत अह्निशे कर्व- 
व्यका, गमनागमन, समित्त, गुप, तप, उपधान रौर सय- 
मादिका सविस्तर तथा सुप्रशस्त वणन टै, तथा इमे 
ज्ञानाचार, द्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार सैर यलवी- 
यौचारका भी स्पष्ट विवेचन किया गया हे. इस श्गमे दौ 
श्ुतस्कन्ध, है जिसमे पंचविशति ( २५) अध्ययन हे तथा 
इन २५ श्रध्ययनोमे ८५ उदेश द भौर १८००० ग्रारह 
हेजार पद है । 


२.) सू्रकृताग-इसे लोकखरूप, मलोकखरूप, जीवख- 
रूप, अजीवखरूप, जैन मता खरूप तथा यन्य मतमतान्त- 
रोका खूप प्रतिपादन किया भया हे सौर पियावादियोके 
१८० भेदो, सक्रियाचादियोफे ८४ भेदो यज्ञानवादियोके ६७ 
भेदो तथा बिनयवादियोके ३२ मरदोरा वेन करके युक्तिवा 
भ्रमाणेद्यारा न्यायनीतिसे खडन फिया गया हे, जैन मते 
ध सिद्धान्ती सप्रमाण यथार्थता निरूपण की 
गई टै । 
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प्रतण्व यह मूतकृताग सम्यक्त्व चघ्चुविद्हीन मिध्यासमे 
्रचीर मदुष्योके सिये यष्टिभूत, तथा अज्ञान अधकारफे 
कारण दुरधिगम वा दुःसाध्य हे, योध जिनका ेसे पटद्रन्य- 
रूप त्नानके प्रतिमोथ करानेके लिये दीपक्तुल्य है भौर 
दुराख्ढ मोक्ष भासादपर ्रारूढ दोनेके लिये निर्गीएरोदण 
सोपान है पितु जीव, श्रजीव, पुण्य पाप श्राव, सस्वर, 
निजेरा, रन्ध मौर मोक्ष इन नम तत्वोका यदी सेगम रीतिसे 
विवेचन किया गया दै, इस द्वितीय अगे दो श्रुतस्कन्ध्‌, 
२३ शरध्ययन, तथा त्रयक्षिणत्‌ उदेश दे रीर छचीसदजार 
(३६००० ) प्दर्ह। 


(३) सख्ानाग-रीखानागजी मूतमे दशं अध्याया 
एकविशति (२९१) उदेण दै, प्रथम श्रध्ययनमें याय सूनपाटदै 
यहं एक २ घातका पिमेचन करते है, द्वितीयाध्ययनमे पक्ष 
तथा भ्रतिपक्षकी शपे्ासे दो २ बार्तोका समायेश किया 
गया हे, एव रतीयमने तीन २ चतु चार २ यावत्‌ 
दराभेमे दश २ वतोका अलतत रोचक गेलिसे समावेश 
किया गया ईइ। 

इस गमे शाश्वत भरनो, विमानो, सागरो, दीपो, पवतो, 
नवि्यो, तथा शैलस्टोफे नाम उनके खान श्रौर उनके 
यायाम विष्कभादिका तथा सचनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी, 
विमानवामी ठेवो वा इनफे इन्द्रोका सविस्तर खरूप कथन 
किया गया है विशेष करके इस गफ चतुर्थं मध्यायमे तो 
गूढ रख तथा श्रलन्त णिधाप्रद म्रवररूप सातसौ ( ७०० ) 
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श्मुपम्‌ मनोहर बणीय पुप्योसे गुफितत माला है जो प्रयेक 
व्यक्तिके कण्डाभरण बनानेके योग्य है भर्थात्‌ कण्टस कर- 
णीय हे नवमे ्ध्यायमें श्रीमान्‌ भेणिक्‌ महाराजका पूण 
इतिहास प्रतिपादन किया गया है, इस मगके ७२ हजार 
(७२००० ) पद है । 

(४ ) सममायाग-इसमे एक दौ तीन चार श्रादि 
संस्यते प्रारम्भ रके शत, सहसत, लक्ष, वा कोटि परमैन्त 
गणनके साथ पदार्थो, सशिक्षायो, माचारयोधक मूत्रोको 
ची सुदरतासे दर्शाया गया है, ढादशागका जो करि आाचा- 
यैफे लिये रतफे समान है श्रौर तदन्तर गत विपर्योका 
विविध विसतारमे वणेन किया है सौर भी गहत प्रकारसे 
नारकोय, तिर्यश्च, मलुप्य, वा सुरगणके शओ्ाहार, भोग, 
्रावाम श्वासोच्छास प्रमाण (मायुनिरुपण) उत्पत्ति, च्युतिः 
केश्या, योगेन्दरिय) कपय तथा इनकी नाना प्रकारकी योनि- 

योकी ४.५ र 4 महीधर 

योकी व्याख्या की गई दै ओर इस अमं , इल- 
गरो, तीन काल, तीथं करो, गणधरो, समस्त भरतार्धित 
चक्रवतियो, बाखददेवां बलदेवो तथाप्रतिबासुदेवफे नाम 
प्रतिपादन क्रिये गये है, समवायागका एक श्ुतस्कन्ध, एक 
अध्ययन, शरोर एक लाप चौरासी हजार ( १८४००० ) 
पद ईै। 

(५) विमादयकञत्िमग-इस सूत्रम नानाप्रकारके २६००० 
च हे मौर उनके ३९ सदन दी उच्तर दे प्रलेक २ विपयक्य-+ 
स“ > विवेचन कियागया हे ओर इसके १०४ 


५3 
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ट, दो लास श्रटामी हजार (२८८००० ) पद ह ध्रपितु 
जीव, श्यजीप, सोक, श्रलोफ, स्यस्तमय, परस्मय श्र 
जीये गमनागमने विषयमे भली अ्रकारसे वणन किया 
गया है भरतएव शिया फो भी विषय नदीं ई जिसका एमे 
वर्खीन न कियो । 

(६) ज्ञाताधर्मकथाग-दस मूके दो शुवस्कन्य ह, प्रथम्‌ 
स्कन्धमे १९ अभ्याय दं, जिनमें रिकाप्रद १९ द्टत ४ 
दितीय स्कन्धमे साटेतीन कोटि प्रमाण धमे कथार्ये है भार 
वह कथायं शिघाग्रद होनेसे थतिरिक्त पिचारणीय भीर 
यर्योकरि इन दोनो श्रुवस्कन्धंम रेमे ्माथर््यजन्य उदा््रण 
द फ्रि-जिनके श्रयण घा मनन करनेसे भाता अपना उद्धार 
सूक कग सक्ता है भौर इमके पाचलास ७६ सद्र पद 
६ ( ५७६००० एद्‌ ) | 

७) उपासफदशाग--त्रमणोपासको फे नगर राजा मातां 
पिता, मन खण्ड, भगवानूका विराजमान होना, वर्तोका ग्रहण 
फरना फिर ११ प्रतिन्नाश्रोका पालन करना शइयादि विप- 
योरा भली अकषारते ब्युन किया गयादहै मौर दादश 
अर्ता भी विवर्ण गि्तारपर्वक किया गयादे शर्‌ इम 
भूनके १० अध्याय ई, एकादगलाप ५२ सदस्न पद्‌ हेते 
ह थर इमफी सरयातवाचनादि है । 

८) ्वष्ृदशाग--जो जीय अवदतकेयी हुये है उमके 
नगर, मातापिता, राजा, कछद्धि, वनखण्ड, उनफी दीक्षा 
तप, प्रमिग्र, इत्यादि मिपो का सविस्तर खरूप वयन फिया 
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य्‌! द शर्‌ जिम प्रकार वद्‌ जीय मोक्षम हुये ६ वह म 
वरन श्रवण करने योम्य दे \ 

दस मुप्रका एक श्रुतस्कन्ध दै र चाट इसके वर्म दै 
त्सलाप चार सहस ( २२०४००० ) इसके पद्‌ है, 
सस्यात्‌ ्चनादि ₹, भाड़ (८ ) उदेण शाल ६ । 

(९) श्रनुत्तरोपपातिक-जे घात्मा पाच श्रसुत्तरो विमाने 
उत्यन् ये ६ उनके नगर, मास्तापिता, राजा, दीधा, इनकी 
क्रदि, धमीचास्यै, तप, कमै, श्मिग्रह आदि करके किर 
श्रयुचतर पिमानेमिं उन्न हये पितु बह्य॑से च्युतं होकर 
फिर ्रा्ैङलमे जन्म लेकर शिर दीक्षित होकर, केवल 
ज्ञानी प्रापि होगी, पिर पह जीव पोक्षममन्‌ करे इयादिः 
बिपरयोका सविर खरूप वर्णन किया गाहे) हस मूतर 
एक शुतस्वन्ध द भ्र सीन इसके व दै छयालीस लाख 
श्रा सदस पद रै ( ४६०८००० ) संस्यात वाचनादि ई । 

(१०) प्रभनव्याङूरणाग~दस मूत्रका भी एकी श्रुवस्कन्ध 
द पेतारीस्‌ ४५ इसे ्रप्याय ई दसम दैकडो प्श्ोके उत्तर 
ह शौर नाना प्रकारके परश्च दै नाना प्रकारकी विचा्मोका 
मी इसमे विवर्णी किया दै देवताश्रेके भी साथ युनि 
नानाप्रकार के प्रश्नोत्तर हये द फिर ्ा्रय सम्बरका भी 
पूणे विवश किया गया दै इस सूत्रे बयान लाय सोलह 
सदस ८ ९२१६००० ) पद द दर्‌ व्याकरणतसस्मन्वि भी 
सानाप्कारकी सख्यात्‌ चाचनादि ई } 

६ श विप्कदन--इपके दो श्ुतस्कन्य दै, बीम २४ 
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श्ध्याय है प्रयम शरुतस्कन्धके दस १० श्रध्या्येमिं दुःख- 
तिपाफी जीरवोका थणन फिया गया है) किर जित प्रकार 
उन्‌ जीवनि दुप्कम्‌ कयि ई, उन फल सविस्तर उवलाया 
है दवितीय शुतस्कधरमे खुखविपाकका विस्तारपूर्वक कथन रै 
मिन २ धीबोनि.जिस २ प्रकार शुमकमोको उपाजैन क्था 
है, फिर जिस प्रकार उनके फलोको धतुमव्‌ करगे इ्यादि 
विप्र इस से चरन किया सपा ह रीर नेक 
्रकारकी पिक्षायं उपलब्ध होती दै चार इसके एक करोड़ 
चौरासी चास याईस हजार (१८४२२००० ) पद ह 
सप्यात वाचनादि है । 


( १२ )दशिवादाग-इसके पांच विमाग ( ध्याय ) ट 
जैसे कि-प्रिकरम (१) घ (२) पूर्वं (३) श्रलुयोग (४) 
शरीर चूलिका ( ५ ) भौर इसमे मनेक विपर्योकरा ष 
श्रपितं महान्‌ इसकी सख्या है, एसा कोटं भी विप्रय नहीं 
है जिका इसमे ब्णन न किया हौ भौर विशेष द्ादशां- 
गका पिव समरार्थांग सून वा नदिख्नसे जागलेना चाहिये 
इस प्रकार मणधरोनि अरगघ््नौकी रचना की भ्र फिर उरग 
घ, ठेदस्, मूर्त इत्यादि अनेक भूर्मोकी रचना फी 
श्चोर श्रीमगपानले खान २ मे पिसरकर अनेक भव्य आणि 


८9 चतुदश धूषेकि टिखिनेमे १६३८३ इसियोकि शमाणमे (मपी ) स्याही 
लगती ह न्दु यद विदा क्षयोपशम भावके ही भाषार पर टट ओर पूर्वेम 
भरसेक २. पिपर्योकरा पूष ववण किया हुभा दे नदी भादि विद्धा-तेषि इनका 
विरथे देलना अदिप । 
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यको रसारसे पार किया शौर छ्रनेक राजा्पोको नैन पमाया 
र भार महारनार्थोको दीषित भी पिया यथा-- 

चीरगतराजा, वीरयणरमा, सेजयसंनः श्ववराजी, दिच- 
राजा, ददायनराजा, भ्रलस्खराजी, शाकरना काशीः 
वर्दूनराजा, शरीरं श्चनैक राजङमारोको मी. दित किया 
यथा-मेषङुमार, अमयडेमार, सुबादृमार, भतियुक्तङमार, 
इयादि भौर श्रनेक राजा देवयोनि भयाने समीप 
दीधित होकर कमि क्षय करनेहारी कठिने तेपा की 
श्वर मगवामूते श्चपने सलोषदेश दवारा चह्देश सहसर.नि 
किए णर ३६ सदसत श्रा्यायें की श्रौर एक लाप उनसर 
हार मतधरी श्रावक वनाय श्रौर तीन सए अर्‌ 
सदस धाविका्ये दई 

चतुदश पूर्वता श्रमणानां शात त्रयम्‌ } 

योदश श्लयवधि क्ञानिना सष्द्त्यथ ॥ 

यैमियरुच्ध्यनुत्तरगतिकेवलिनां पुनः । 

मनोविदारं पचच्यती वादिनां तु व्यलुःरत्ती ॥ 

इन दो श्टोकेमिं यह वसन किया है कि-प्रीमगवान्‌ क 
यनि समे चौदह दार १४००० सुनिये से तीनसौ 
(३०० ) एुनि चदश पारी शरीर तेरह सौ ( १२००) 
पपि क्ञानके धारक थे, साती (७०० } पुनि दफिय 
सग्धि धरनेवासे श्रौर सावी सा ७०० कैल ज्ञाने 


¶ युनिखधक् पूणं वणेन धरी उवाई सूत्रे जानना चोदिये पयोकि रहो 
पर भयानके साथ रदभेयटे सुनि्योत चरी अरत चरणेन किमा गया 
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धारी ये किन्तु मनः पर्यप्नानके धारक पाचसौ (५००) 
यार वादी (शासार्थं करनेवाले ) चार सौ (४००) धे; 
जिनमे यनेक सनि लन्धियोके धरता शाप वा भनुग्रद 
करने मी समथ ये किन्त वह समर्थं होते हये मी पने 
खरूपं निमग्न रदते ये । 


¦ भगवानले शुपारमिन्दसे र्म, श्पर्मे, काश, काल, 
युद्ल भीर जीव इन पट्‌ द्रन्योका भली भकारसे वरन 
किया श्र जीवतच्च, अजीवतपुण्यतन््, पापत्य, शरा- 
स्वत, सम्बरतत्व, निर्यरात्व, बन्धत, मोक्षतच उन नौ 
९ तरत्वोका भी विमेचन किया, फिर नाम, खापना, द्रव्य 
श्र भाव तथा प्रलयक्ष, अनुमान, उपमान रौर श्रागम, इस 
भकार निक्षेप सौर ममाणोको मतिपादन किया फिर सात 
नयो द्रा पदार्थे खरूपको दिखलाया यथा-नैगम, स- 
ग्रह, व्यवहार, ऋजु, शब्द, सममिरूद शौर एवभूत । 
छते प्रतिपादन किया कि-- 


ुचिण्णा कस्मा सुचिण्णा फटाभवति 
इचिष्णा कम्मा दुचिप्णा फला भवंति 


अथौत्‌ ॒भकमे कै शम ही फल होते हे यौर दुटकर्मके 
श्ञ्चम फल होते है किन्तु कमि रदित दोकर जीव युक्त 
दो जाता है फिर उस जीवको किसी प्रकारका मी दुःखोका 
अजुमव नीं करना पडता, किन्तु बह जीव आट करमते 
रदित सर्वज्ञ मर सर्वदर्शी दीवा ई 
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भगवान ममवसरणमे ज महामानी पर्प धाति थे 
वह मी भगयान्‌ फी रतिणय देकर श्पने सगर्योको दूर्‌ 
करके शरी भगवान्के शिष्य टो जाते थे तथा उनका मान 
फिसी निमिच यग दूर हो जाया करता वा, यथा-- 

ददार्णमद्र राजाका मान द्न्र महाराजे दूर किया 
प्रर दणाणमद्र नरे दीक्षित हुमा श्रौर परम सुकृमाल 
श्रालिमद्र शादि पेठ भी मगयानके चरणारविन्दमें दीधित 
हुये शरी भगवान्‌ महापीर खामरीजीने गोशालाजीके फेमल 
रोनदार यादुफा खण्डन करे काल, खमाव) नियति, फर्म, 
प्रर पुरपार्थयादको खापन किमा 1 

उमी कारम भौतमवुद्धने श्रपने फलवादका प्रचार फ- 
गना प्रारम्भ किया द्या था तय शरीमगवानूने धफलमादका 
भी खण्डन करिया रीर श्र्कुमारादि राज्यङमासेने बुद्फे 
साथ णाच कफे मोतमयुद्धको पराजय पिया पितु भ- 
गवानूरे कथन किये टये सत्यवाद्‌ की ८ श्रास्मुयाद ) चारों 
शरोर उदुधोपणा क्दी लासो प्राणियोंको थयहिसामय घ- 
मे खापन करके मो प्रधिकारी वनाया । 


भुनियोफि पाच महानत दण भकारका श्रमणथरमे यावच्‌ 
छादक प्ररारफे तपकम भतिषादन कमि श्र शृदयेरि दादश 
मरत एकादद्य परतिज्ञाय प्रतिपादन की, श्रसर्य वा ्रनत 
श्यास्माभे प्राण यचि, अहिमा धमो उच फोच्मिं ध- 
कित किया प्राणिमातको धमीधिकार दिया मया, इसी का- 


$ मोदाटाका चिवणं भगवती सधकै १५ वं तक्म देखना चाद्ये 
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रसे कमस बाद्मण, धप्रिय, द्य, अरं गदर चारों ष्ण 
सखापन कयि. सैको श्रात्मामोनि र्हि धर्मका स्यम 
चार करके शाखरपिदीत होती हई हिसाको द्र किया श्र 
नासिक चादका सण्डन करे आलि वादको स्थापन किया 
श्रातो खतन्र मतसाफर क्मकर्ती प भोक्ता श्या्माही 
ष्ट इस प्रकार यतलाकर लासो जीमेफि सग्य्योफो छेदन 
किया । उसप्रकार श्रीमगवानूने पर्मप्रचार दूर दैगोपषन्त 
करके अन्तिम चतुर्मास् पापापुरी मगरीमें दसिपार नामक 
राजाकी श्रुरुशाला दफ्तर म करिया यापने हस चतुर्मासं 
कमैयाद श्रारमावाद ससार द्रव्यायिक नयापेकषासे मनादि 
परयीयायिक सादि दै इस प्रकार मनेफ़ उपदेण द्रिये। 


एक समयकी वाता हे फि-श्रीभगवान्‌ वर्भमान खा- 
मीजीसे विनयपूषैकं रोया नासर श्रापके सुयोग्य रिप्य 
निज प्रकारसे प्रश्न पूखने लभे शरोर श्रापने उनके स्तय दूर्‌ 
किये चते कि-- 

भ.--हे भगवन्‌ ! प्रथम लोफ़ है किम्वा यलोक है ! -८ 


उत्तर्‌-दे रो! यह दोनों पाथं अनादि दै क्योकि-बह्‌ 
दोनों फिसीफे उनाये हुए नदी ह यदि इनका कोर 
निमा मानाजाये तव यह पूष वा पाद्‌ विद्ध दो सक्ते 
दसो जम निमोताका अमाव टै तव इनस्ना अनादित्व खतः 





१ रोके सकल पधरोत्तर भगवती सूतके मयम शतकके 4 छट उटैशम 
दै उम ठे पड रीनिये बह मी उस्मेखेव्यिग्ये! 
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> पीट 1 

प्रश्न-दे भयन्‌ ! प्रथम श्ट थोर पीठे इकदी दै वा 
अथम कुकदी पीछे धडा है । 

उन्तर-हे रोह ! डा कासे उत्पन्न दता हे दे भगवन्‌! 
कुकदीते फिर कदी कासे उत्पन्न होती रै दे भगवन्‌ 1 
श्रडाते हे रोह । जय इस प्रकारमे दोनो का सस्वन्य द्वय 
सिद्ध हया कि-यह्‌ दोनो अनादि ईश्रथमं कौनदेठम 
अरकरार नहीं कद सक्ते 

इसी श्रकार रोदे नामक रिप्यने श्रलोरान्त सात नरफ 
साती घनोदधि श्रौर नीये सात श्याफाश्च थनवात प्रथ्वी 
द्वीप सागर मरतादि भेम नारकीय समय कम ल्या दृ 
दन ज्ञाने यञञान, सन्ना, णरीर, योग, उपयोग द्रव्य, श्देश 
पर्याय काल इत्यादि सयं विपयमे प्रश्न किये श्री मगवानूने 
स्के उत्तरम यदी प्रतिपाटन फिया कि~यह सै पदार्थ घ्- 
नादि है उनको प्रथम चा श्चग्रयम नहीं कह सक्ते क्योकि- 
यदह पदार्थं फिसीके बनाये हए नही द जम रोदा नामक भु- 
निके सं सशय टेन किये गण फिर ओ मोतमप्शेजीमे 
श्री मगवानजे रश्च फिया किदे भगवन्‌ ! अमौवासमे जीव - 
इ्रिय लेकर श्राता ह वा अनिद्रिय होकर गर्माबासमे जीव 
भरवरष्ट होता है तम॒ ओ मगयानन्ने प्रतिरचरमे अ्रतिषादन 
किया कि-- 

दे गातम! षदरि्योो ठेकर भी श्राता ई श्नौर ॐोडकर 
मी आवार त्य शी मौतम प्रयुजीमे फिर शकाफी फि-दे 


9 यट गमप धथोत्तर मगवतीसूतरके प्रथम दातकके ८ व उदशषमे से 
न्विग्येदै 
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मगवन्‌ । यह कथन क्रिस प्रकारसे सिद्ध दे तय श्री भगवाम्‌ 
ने किर उत्तर दिया कि-हे मौतम ! द्रव्य इद्वि्योफो जीव 
छोडकर धाता ह ओर भररेद्रियो (सत्तारूपः) को जीव से- 
करे याता है जिसके द्वारा फिर द्रव्य श्रियो फी निप्पत्ति रो 
जाती दै! गीतमनीने फिर प्रच किया फि-दे मगवन्‌ ! जीव 
शरीरो छोडकर गर्भीयासमे ध्राताहे बा शरीरको लेकर 
मसौपासमे ध्याता है श्री भगवानूने उत्तरं प्रतिपादन च्छियः 
परि-दे गौतम ! यात्मा शरीरो छोडकर मी प्राता श्रौर्‌ 
लेकरभी थाता है मे कि-यीदारिक शरीर, वतिय शरीर, 
श्चाहारिकं शरीर इन तीनो शरीरोको खडकर तेजम श्रौर 
कार्ष्य शरीरोफो जिकर जीव गमौयाममें प्रवेश करता दे 
पोि-क्मकि भारसे जीव इमप्ररासे भारी हो रे ६ जसे 
कि-करणी पुरुप णके मारसे भारी होता है ययपि -ऋणीके 
पिरप प्रयक्षे कोई भी भार नदीं दीखता तथापि उमकी 
आत्मा मारते युक्तं होती है उसी प्रकार आवफी कर्मोका 
भारदै। 

इम प्रारसे श्रीभगवान्‌ ३७ अतिशय युक्त श्रौर २५ 
वाणीति विभूषित देण २ धर्मोद्योपणा फरते ए इ- 
मातत देशी कर्यगला नामक नमरीमे पटुचकर कयगलां 
नगरीके याहिर उचपलापा नामक उद्यानमे विराजमाने 
हुए. तर नगरे नेक सग श्री भगवान दशन करने बा 
पथितं चणीके सुननेके हिथि श्रने रे उसी समम 
सूजैग््न -गीन्मे समीपवर्ती एक भावस्ती" नमरीमे परि- 
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याजक धर्म का पालन करनेराला स्कथक नामर सन्यासी 
यस्ता था वह पिंगल मामक निर्य धरावक्ने प्रेरितं दोफर 
श्रीभगमान्के समीप प्रन पूनेके लिये मरह थापय श्री 
भगवानत्र श्री मौतमजीसे कदाकि-दे गौतम ! श्राजचू शपे 
भियभित्रको दैसेगा । तय शरीमौतमजीने कहा फि-दे भगवस्‌! 
कौनसे प्रिय मितो मे देखुया त ्रीमगयायूने कृपाकी क्षि 
स्कथक परिाजफ़को देयेगा शरीगीतमलीने फिर पृ किह 
भगनन्‌ ! कय १ श्रीमगवानते कहा कि-्ाजदी } सवनी वाचौ 
करतेही ये कि स्कथङ़ सन्यासी ममपसरखके समीपदी भा 
पहुचे तम गौ तमजी उनको पडे परमस मिले मीर ्मपरवकः उनका 
खागत किया मर भश्चविषयक वाती स्यं कह सुनाई तय 
स्कधकलीने कहा कि~ भो गौतम ! यह मेरी गुरवार ठम 
कैसे जानते दयो तय श्रीगौतमजीने कदा मिद स्कर श्री 
मगवाम्‌ स्दशीं दै मेने उनसे वुद्यारी वाचाये सुनी ई तय 
स्कथकजीनि २2 इपेुैक श्री भगवान समीप जाकर बदना 
नमस्कार फी श्रौर मगवानूकी दिव्य पूर्तिको देखफर 
यदे प्रसन्न हुए क्योरि-श्रीमगवान्‌ यतिशययुक्त निल 
आदार कनेयारे शरीरकी ल्ष्मीको उक्छृष्ट प्राप थे तम 
ओ मगवान्‌ले कहा किमो स्कधक ¡ तारे से पिंगलने 
अच पू श्रार उन्टीं अर्चोकी जिज्ञासा कते हए तम यहापर 
श्ये स क्या यद वार्त खल ह ? 





१ स्क्भकजी कै भरश्रोत्तर भगवत्तीसुतके द्वितीय श्षनक के मयम देधे 
सेचियैग्येद्! 
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तमे स्कधकजीमे श्री ममवानुके सत्यवाक्यको खीकार्‌ 
किया श्रर ध्ानदपूरैक भीभगवानके दभीन करने लगे वव 
श्रीभगवान्‌ बोसे फि-हे स्वंथक ! मे दमकी उन रश्ने 
उत्तरदेताह। 
मो स्कंधफ ! भ रोको चार प्रकारसे मानता हं जसे 
क्रि-द्रग्यसे १ क्ेमसे २ कालसे २ यौर भासे ४ द्रव्यसे 
लोक एक है १ कषेवसे श्रसस्येयुकं योजन कोटाकोटि 
प्रमाण इस लोका रायाम्‌ ( लाई ) दिष्ठंम (चौडाई ) 
है शौर पएतावर्‌ मात्रही इसफी परिषि दै २ कालसे 
सीक श्रनादि है वयोकि-इ्सङा निर्माता कोई नही है इस 
किये कालसे लोक धुव हे निल रै वा अक्षय, अव्यय, श्र- 
असित ₹ ३ भावसे इस लोके बण, गध, रस, स्पक्ष, 
छीर सस्थानकी मनत पयाये उत्पन्न होती हँ अर मष रोती 
इस किये दन्य धीर्‌ षित्रसे लोकं मान्त है ऊत मरौर 
भावस लोक अनदटै अय मे तुमको जीवविपय भीसु- 
मति 
दन्यसे एकः जीव सान्त दै वयोकि-सर्वं॑जीब अनत हे 
इसरिये अय नंत जीवेमिमे एक जीवा वर्णम करे त 
एकं जीयको सान्त कदत ई चर श्काशके असंरयेयक भदे- 
शोपर एकजीब स्थिते है इसलिये भी जीव सान्त है कालस 
जीव नादि है पयोकि-उत्पिरदिर रै यतः जीव 
कालसे अनादि दै भाषे जीवे नत ज्ञानकी पर्योय अनत 
द्थैनकी प॒ ` चारित्र कीपयौय्‌ अनंत गुद 
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य यनैत श्रयुर लघुपयीयसे यनत टै उस थे द्रव्यते 
जीय सान्त, क्षेवसे मी सान्त, रन्त॒ कालत ओर मायमे जीव 
अनत है शीर हे स्कधक ! द्रव्यते सक्ति सान्त द धृतरसे पैतालीस 
४५ लाप योजन की हीनेसे मी सान्त ह यथी शासित 
ह फालते शक्ति अनादि है भावसे भी लोकयव्‌ श्रनादिदै 
श्र द्रव्यसे एक मोक आला सान्त ह शीर पेत्रसे यसस्ये- 
यक्‌ आकाणके श्रदेशोपर उहरमे से एक मो परात्मा सान्त 
शार कालमे जय कों व्यक्ति भसयत दया तम उत्का 
लकी श्पेक्षामे उसकी श्रादितो दै प्रतत उसका अवसान 
( त ) नहीं ह कयोकरि-षक्ति ्रुनरादतिवाली होती दै । 
भावसे मक्ष मात्मा अननत ज्ञान, यनत दशन, यतन चारि, 
(खरूपे रमता ) यनत अगुरु लघु पयायो युक्त है उस 
किये द्रव्यसे पैनमे सिद्ध सान्त है कालते गमनकी श्पेक्षा 
सान्त है किन्तु अदुनरारत्तिकी पक्षा नत दै श्रीर 
मायसे सिद्ध त्मा प्रनत है शौर हे स्फथक ! दादश भरका- 
रकी शृष्यु्से जीव सत्तारकी दद्धि कर क्तेता है जैसे कि- 


अपने निज धर्मसे यतित होकर मरनेसे १ पिषयोके बश 
रुर मरनेसे २ अन्तःकरणकफी णस्यकफो दूर न करे मर- 
नेसे २ मलुप्य भेकी राशा कर्के मरतेसे ४ पर्वसे गिरे 
मरनेते ५ वरकषसे पतित होकर मरमैसे & जले भवे करके 
मरनेसे ७ यमनिमे जलकर मरनेते ८ विप भक्षण करके मरनेषे 
९ श्च ग्रयोगसे १० फासी लेकर मरमैसे ११ सृतकके बीच 
भरषेर कृरफे १२ इस प्रकार शत्युगत दने, हे स्कथक ¡ जीव 


१२५ ॥ 
शर्त ससारकी दद्धि फरलेता ह श्रौर नरक, तिर्यग्‌, मलुप्य, 
देवक नत मवोके कर्माका श्रातमासे सचय कर लेता है फिर 
हस श्ननादि चक्रमे भमण करने लग जाते द भौर जम 
आत्मा शातिके साथ को, मान, माया, लोभको छोडकर 
छनन जत धारण करके पादोपगमन वा भरलयास्यानके साथ 
मृत्युगत रोता है तम ससारचकमे पार दो जाता है इस प्रकार 
श्रीभगवामूके यच्नोको सुनकर स्कथकं सन्यासी कालायन 
गोघ्रीयको वैराग्य उत्पन्न दुखा श्रौर उसने विपति की किह 
भगवन्‌ { युमः माप धर्म सुनायं । तव शरीभगवानूने पडे मि- 
सतारपूवेक स्कधकग्रणुप मदासमासदोंको धमैकथा सनाई 
तय स्कथकजीने उसी समय भगवानूमे दीक्षा धारण की । 
फिर श्रीभगपान्‌ धर्मोपदेश देते दए न्य समय वाणिज 
ग्राम नभरके माहिर शुतिपलाण नामके उद्यानमें विराजमान 
हए तन राजा वा नगरगरासी सहस्रो लोग श्रीभगवानूकी 
पविव्रवाणीके सुननेके किये शये । उसी समय उस नगरमे 
एकं सोमलनामक बाह्मण वसता था जो परम विद्धान्‌ 
शौर अध्यायकी वृत्तिम था उसकी शातामें ५०० 'तिदयाथीं 

चिदया श्रध्ययन करते थे उसने भी नागरिक पुरूपेसि श्रवण 

करिया कि-नगरसे गिर श्रीभगवान्‌ मरावीर स्वामी 
चिराजमान हए ह । तम उसके यह माव उत्पन्न हए किमे 

श्रीभगवानूसे जाकर प्रभ पूं यद्वि मेरे भश्नोका ठीक उत्तर 





१ सोम प्रा्मणके भश्रोत्तर भगवतीपूतके १८ व रात्तक्के १०बे उद 
श्म सेल्ि गये है। 
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मिला तव तो भे उनको यदना कस्मा नही तो समके 
ममक्ष उनका श्रपमान करूगा इस प्रफ़ार वह विचार केर 
सामादि करके श्रपने साथ १०० सौ विदार्थी लेकर 
श्रीमगवानके पास मया शरीर श्रीमगवानके सामने सडा 
कर इस भकार प्रश् पूखने लगा । 

हे ममवन्‌ ! श्याप यात्रा मानते दो १ श्रौर थपनीय 
(जाप ) कायं मानत्ते हो २ सपर्ण सुखमानते ही ३ शद 
विहार ( वसति ) मानते हौ ४ तव श्रीमगवानमे उत्तरं 
अतिपादन करिया कि-हे सोमल ! भं उक्त चारो स्तोको 
मानता ह तप फिर सोमलमे फदा फि-माप इनका खः 
रूप वणेन फ़रं तय श्रीमगवानने उक्त चारों भर्भोका निभ्न- 
भ्रकारसे उत्तर दिया 1 ससेफि-हे सोमल† ओ तप, नियमः 
सयम, खाध्याय, ध्यान, आवद्यक, ादियोगोमिं यते 
फियाजाता हे उसे म याना मानता ट। 

म्जोङ्द्रिय श्रौर मनको वश फरियाजाता ह रसे 
( यपनीयं कायं ) जाप मानता ह। 

३ श्चौर ज शारिरक वा मानसिक दुःपोसे रदित दोना 
है एते भं खस मानताह्‌ । 

४ जो बारमोमि, उदाने, देवङलेमिं, समान्नोमे इत्यादि 
स्वानमि जो स्री, पञ्च, छीवरदिव वा निर्दोष वसतियां 
उनको भ प्राञ्यके ( शुद्ध ) पिदर ( खान ) मानता ह । 


१ पूकार्मं धर्मद्यानें वा एका त स्या्नोको “विद्र संजाते कहते षे 
अयात्‌ उन स्थानो विददार दते ये 
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जब सोमल सअध्यापकने इन उत्तरोको भ्रण किया तमे 
उसके मनम यह भाव उतपन इए कि-उनकी बुद्धिकी 
भी प्रक्षा करद तम अध्यापक जीने पाकि -हे ममवन्‌} 
सुरस म्य है किम्बा अभक्ष्य हे शओीभगवाममे 
उत्तरम भतिपादन कियाफि-हे सोमल ! सरसव भक्ष्य भी दहे 
श्नौर अभक्ष्य मी हे वयोंकि-माङृत माप्मे सरसव साद्य 
मित्रका नाम भी है मौर सरसय ८ सरसों ) एक धान्यका 
जाम भी रसो भगवानूने साधुदत्तिकी अपेक्षासे उततर 
दिया करि-दे सोमल! सरसव दो रकार से वर्णन 
कयि गण दै जैसे कि मित्र सरसव, भ्नौर धान्य सरस, सो 
मित्र सरसव तीन प्रकारसे वणन कियागया है जैरेकि-सा- 
थही जन्मा हया १ साथदी शृद्धि पाया हम २ श्रौर साथी 
कीडा कीरं २ सो बह नियो अभक्ष्य हँ किन्तु धान्य 
सरसव भी दो प्रकारसे बरीन करिये गए ३ जसे कि-शस- 
परिणत १ अशसखपरिणत २। ए्वणीय १ अनेवैणीय २ 
यौचितत १ श्रयांचित २ लन्धं १ अरन्ध २ सो यह प्रथमे 
परवाले सर्वै सरसव युनिरयोको यम्य दै दवितीय पक्वा 
क्ष्य दँ फिर यध्यापकने पूछा किदे मगवन्‌ ¡ मास भक्त्य 
ह किम्वा अभक्ष्य है भीमगवानने उत्तरे प्रतिपादन किया 
कि-दे सोमल! मास भक्ष्य भी हे नौर मभक्ष्य भी है किन्त 
मास तीन भकारसे चरीन किया गया है जेसेफि-- 

कालमास ~ . धान्य मास ३ सो द्रव्यमासर चादी 


माप८ ~“: ˆ कहते ई कालमास * ५ 
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मामोकि नामर्दैसो यह दोनों प्रकारके मासं भुमियेको 
श्म्ष्य ६ किन्तु धान्यमास ( माह ) धान्य सरसे ममान 
जानना चादिये । फिर श्रध्याप्रजीने प्रश्न किया किदे 
मगयन्‌ ! इलत्यी भक्ष्य ई किम्वा शम्य है श्रीमगनाचरने 
उत्तर दिया कि-रे सोमल! इतत्थी मी दो प्रराग्से वसन 
की गह मे कि-धान्य रत्य ध्रौर दितीय स्री इृतत्थी 
सो धान्य ृलत्थी सरसव धान्ययत्‌ हे सिन्त सी इलत्थी 
तीन प्ररारसे वर्णन की गई ह समे ि-कुलकी कन्या १ 
लकी वधू २ धर लकी माता ३ सो यह श्रमक्ष्य है 
क्योकि-प्राकृत भापामे स्थी" खीको कहते ई तप॒ “कुल 
मौर “त्थी” का समाम करनेसे ृलत्यी प्रयोग गन जाता 
है किर सोमल -ाक्मणने पडा सिदे मगवन्‌! श्राप एक द 
किम्वा भ्रापदो ई बा च्चाप अक्षय, अव्यय, श्रवस्यित ई 
वा छेक भाविभूत ई! तय श्रीभगवानूने उत्तरे ्रतिपा- 
दन शरिया किदे सोमल! मएकमी ह्‌ यावच्‌ नेक भी 
ह फिर सोमलने पूछा कि हे भगवन्‌ ! किसम्रकार १ तत" 
मगवान्‌ निघ्न लिखितायुसार कहने लगे फि-हे सोमल ! 

द्रव्ये म एक हू वयोकि-मेरी एक श्रात्मा है भौर प्ञान 

द्शंनकी चपेषने भ दोयी ह्‌ शौर श्चात्म प्रदेशोकी यपे- 

मासे मे क्षय, अन्यय, यसित भी दह किन्तु उपयोग 

की ( ज्ञानशक्ति) रयक्षासे मै चनेक भृत ह्‌ इस भ्रकार 

श्रीमगवान्छे भतिपादन कयि हए उक्तरोको सुनकर सोम- 
लने सदपै उन उत्तरोको खीकार किया शौर सोमलनेः किर 


१२६९ 


विक्षि की फि-दे भगवन्‌! यय शाप सुभे धर्म सुना तव 
शरीमगवानूने महतीसभामे विस्तारपूैकं पट्‌ द्रव्य शौर 
मेव तस्वोका खरूप सुनाया श्रौर श॑त्मे भतिपादन किया 
करि-हे आर्यो ! जसे सदर मोजन विपमिभित सानेमे खादु 
ओर परिणामे कटुक होता है इसी प्रकार पाप ( हिसादि ) 
कम॑ करनेमे सुदर गते हे रर फले दारुण रोते दै 
किन्तु जैसे सदर मोजन यपधिमिभित पानेमे कटक रौर 
परिणाम सुंदर होता ह इभी प्रकार शुम कम ( परोपका- 
शादि ) करने तो किन होत है किन्त॒ फल उनका बडा ही 
भ्रिय दोता ह इस प्रकारके पवित्र उपदेशोको सुनकर सोम- 
सने श्रीभगवानके समीप द्वादश -तरूप ॒श्राचकफधर्मको 
धारण क्रिया इसी प्रकार श्रीभगवानने नेक जीरको 
ससारमार्भमे अपने सल्योपदेश द्वारा पथक्‌ किया ओर 
भलयक्ष, रुमान, उपमान, सागम्‌, इन चारो प्रमाणोका 
यथाथ खरूप वणन किया फिर अनेक व्याख्यानेमिं 
्ात्मनाद्‌, लोफ्वाद, कभयाद चौर करियाबाद्‌ के विप 
अको प्रमाण सित प्रतिपादन किया फिर गौतमजीनि भ्रीम- 
गवानसे प्रश्न किया किं-दे भगवन्‌! लोक यिति कितने 
भकारसे वणन फीगई है श्रीभगवानूने प्रत्युत्तरे प्रतिपादन 
किया किह गौतम! लोक म्थिति आ्मार प्रकारसे वर्मन 
की गै दै ञेसे कि-आकाश प्रतिष्ठत वायु है १ शौर वायु 
्रति्टत उदधि दै २ उदधिपर ष्थ्वी दै ३ पृथ्यी ऊपर त्र 
खीर खातर ” ,.` ° अजीव जीवके आपारपर दै ॥ 
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कर्मके माधारपर हे ६ यह ससारी जीवोकी ऋपेषासे 
कथन्‌ किया गया है सो जीवने जीव सर्दीत किया हया 
ह ७ यर जीवको कर्मनि सद्रदीत किया हुमा ८ खोर 
इसकी तिद्धिके लिये जल यादिकी रीतलोफे यनेक दान्त 
दे लसेकि-पानीकी भरी हृ बोवल्लके सख उधनको अव 
लोग दूरी करत ह फिर उसफे ख प्र वाभा जती है 
तम वह पानी बायुके मधारप्रही दर जाता है इसी प्र 
कार माफाशादिके उपर पदाथं ठरे दए हे तथा जसे ति 
( मशक ) वायसे पूरित कटि भागके बधनसे लोग नदिः 

योको तस्ते हं इसीप्रकार लोकं खिति हे शस चृटान्तसे यह 
सिद्ध किया भयाद कि-वायुकी शक्ति भार महारनेरी 
हीती ह मौर पदा्ौमे परस्पर श्राकधैण शक्ति है इसी 
सिये बह परस्पर सेदभावयद्ध है रौर पदां ्गुरलघु, 

लघुयुर, गुरलघु, इत्यादि यनेक भेदोसे देखे जति टै इस 
भकार लोक लिति हयती हे भ्रीगौतमजी श्रीमगवारूके 
उन्तरोको सुनकर घडे प्रसन्न हए । 


इस प्रकार मगवानने नेक जीयोके सशोक छदन 
किया फिर यह मी प्रतिपादन किया कि-सधकी वैयावृ 
( सेवा ) फरता हया जीव ससार बन्धरेोसे वद्य छट 
जाता है इसलिये परस्पर वैरमावफो छोडकर धमामाव धारण 
करो शरोर सै जीये दितपी यनो धर्मपतितोको धर्मम खिर 


करो र प्राणीमात्रे सदायक यनो निस्ते तुम पना उद्धार 
करनेमे समथ हो सको। 
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इस प्रकार नेक उपदेश दि शरोर यह भी सिद किया 
कि-जसे जीव जोर श्रजीव अनादि ई तथा ससार ओर 
मोघ यद दोनो रनादि है खम सतारका कचा हर्ती कोई भी 
नहीं ह, किन्तु जसे चुम्यक पत्यरमे श्रार्मण शक्ति दती 
हे, उसी पकार श्रात्मा र फर्मोमिं यकपैण शक्ति द, इस 
लिये प्राणी नानाप्रकार ङी योनि्योम अरमण करता ट, जय 
इमे श्रारमफे तप योर सयमके दाग कर्म षय हो जति ई, 
तय यह श्रात्मा युक्त हो जाता है फिर वह शुक्त यस्मा 
ससार चक्रम भ्रमण मही करता श्रौर बह उम दशमे सर्ब 
मौर सर्वद हो जत द अर यश्य सु अनुभव करने 
याला वा नत शक्ति मम्पन्न भी होता है इसलिये प्रयेकं च्य- 
क्तिफो मोक्षे लिये परिश्रम करना चादिये। 


हम प्रकार उपदेश देते हये गौर युको पूणं दोती 
दै देखकर अपने टो दिनक अनशन (र्सथारा) त 
धारण किया, तम श्रापफे द्णनेकि लिये श्रणादश दशो 
राजा प्रापि हये थे मापने उनको एक पद्मासन यैठकर पच- 
प्रन ५५ श्रध्याय दुःपयिपाकके वर्णन परिये जिनमे सिद्ध 
किया कि-प्राणी किमग्रकार श्रशरुभ कर्म करता ₹ं शौर किस 
रकार उन्दोके दुःपोका अदमय करता है पौर ५५ अध्याय 
सुखविपारके वंन किये जिनमें न्याय, नीति, धर्म, सदा- 
चार आदि छलक दवारा प्राणी यभ पिपाकोका श्चयुमव 
करता है रौर छसीस ३६ अध्ययन श्रीउत्तराध्ययन भूत्रके 
अतिपादन किये जिसमे दिक्षा, उपदेशा, वैराग्यमय उपदेप्, 
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ˆ याजकल यावन्मात्र श्रुवक्नान विमान हे बह सर्व श्यापके 
इुसारविदसे मिक्रला हया है जो प्रसेक व्यक्तिको पठन 
करने योम्य्‌ है 

इम समय हम याग्रह पैक विद्धान्‌ अर्नोंको निवेदन 
करते है कि यदि स्रापने श्रात्मयाट श्रौर फमेवाद्‌ वा जीव 
त्तस दधिका पूणं विवरण देखना हौ तो श्रीमगनानके 
कथन किये ह्ये उपदेशो देसो जिससे याप सोगोको 
निश्चय हो जावे कि बान्तवमे तत क्या हे} श्रीमगवान 
जन्मादि कल्याण उत्तराफाल्गुणि मे दीनेपर भी खाति 
नक्षममें निवौण हया उस समय श्रीमगवान्‌ की जन्म रारिर्मे 
भस रह २००० पर्फी खितियाला पेडा हया था, मिसे 
कारण दो हजञार वर्षं पयेन्त श्रीमगपानफे शासनको पीडा 
दृ । चयं भसग्रहमी दूर दो गया दहे, ऽस सिये प्रयेक व्य 
क्तिरो श्रीभगवानफे शासनको उचकतोयिमे लाकर श्रहिसा 
धर्म॑का प्रचार करना चाहिये । 


श्रीमगवानफे कथन रि दये तत्वोका स्मय अचार 
करना चाहिये, परस्पर प्रीतिभावसे मगवानूकी रिक्षा्ोका 
अनुकरण करना चादिये श्चोर यथाशक्ति दान, शील, तप 
यार भावदारा अपनी सारमाके अलकृत करना चाहिये 
वरयोकरि इन चारो मार्गेको मगवानने आतसिवन क्रिया 
भलेक मनुप्यको तपदारा श्रपनी उद्वियोका मी निग्रह करना 
.चादिे कयोकि--भीखानाग सूत्रे छटे स्याने लिखा 
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खमणे भगवं भरावीरे छ्टेण भन्तेणं अपाणणर्ण 
सुष्डे जाय पदहण समणे भगवं मटावीरे छ्टेण मत्तेणं 
अपाणपएणं अमणते जअणुत्तरे जाव केवखनाण ससरप्पणे 
समणे भमव मरावीरे छ्टेण -मत्तेण अप्पाणप्ण 
सिदे जाव सवटुक्वप्पटीणे । 

श्रथाद्‌ दो उपवासफे साथ श्रीभगयान्‌ दीधित हये, दौ 
उयवास्के सादी केवलक्ञान धारक हए श्रौर दो उपवास 
के साथी श्रीमगयान्‌ निरौख हये, इसलिपे प्रयेकं व्यक्तिको 
तप कम धारण करना चाहिये । 

सो इम स्थानप्र शरीभगवान जीवन दृता पूणं किया 
गया हे इस जीबनका माराश॒ यह टै ि--्पने जीवनको 
भगवानफे सलयोपदेण दयार पिर करना चाहिये श्चोर श्रीम 
गवानकं पर्तवौ सर्वव प्रचार करना चाहिये, जिसके दारा 
अनंत भात्मामोको अभयदान प्राप्न हे जोर याप सुगतिके 
धधिकारी द । 


4-9-22 
9 ल थ, 
[अ ॥ संमाक्चोऽयः प्रन्थ ॥ पू 
ग व्यज्य "व्डु्ठ दष 


निन्नटिखितत श्रय विक्रयाय तय्यार रै 
निः 


्ेनाचाय्यौ श्री १००८ श्री पा्ैतीजी महाराज 
ने 
निभीण क्यार 


= 
सम्यक्ल्वसृस्यार्दय 
अथीत्‌ 
| ॐ 
मिध्याखतिभिरनाशषक 

यह प्रन्थ श्राचयोपान्त विचारपूधफ निप्पक्तपात दष्टिसे शव 
सोकन फरनेवलि धष पुर्पोको मिथ्या भ्रमसूप सेग के विनाश 
करने के लिये चषधरूप उपकारी होगा दस भन्ये दैश्यर फो 
फ्तौ शक्तौ मानने फे विय मे १५ प्रघनोत्तर हं जिनमे इयर 
को कर्ता मानने म चार दोप दिख गये द श्रोर कम को फर्ती 
मानने के विषयमे पद्ाथैक्लान अर्थात्‌ जीवका श्योर पुरुपफा 
स्वरूप युक्तयो से सिद्ध किया गया है श्चौर ो चेदाजुयायी 
ब्रह्य वैेप्णवादि ह वदं तो आवायमनसे रहित होने फो मोक्त 
मानते द परन्तु सो नवीन येदायुयायी श्दूयानन्दी" चग है चः 
मोक्त फो भी प्रावागमन्मे दाखिल करते हे दख विषयका मी 
यथामति युक्तियो दाया खडन पिया गया देः इसके श्त्तिस्कि 
वेदा-ती श्रद्धतवादी नाल्िकों ॐ चिपय प्र वीस प्रश्नोत्तर है जिनमे 

हवैतभाव शयेर चास्तिकता सिद्ध की गई हे श्रन्थ मतादुयापियों 
ने जो २ श्राजतक धेन धर्मे पर्‌ श्चत्तेप कि ह उनका उच्तर 
उन्दी फे ब्रन्थों के श्रनुसार दिया गयादहे 

यद पुस्त अत्युत्तम मोटे अरौ मै छपा हृश्रा दै लिट 
ति छुद्र मुटय फेवल १) पक रुपया प्रात्र ह 


ज्ञानदीपिका 
अर्थाद्‌ 
जेनोदयोत 


शस ब्रस्थप स्वमत्त, परमत तथा द्ेवगुख धर्म फा कथन धीरः 
चतुतिरूप ससार का श्चनिख स्यरूपादिकः उपदेश हे श्र द्या 
क्षमा श्रादि प्रहणरूप रित्य हे 


स पुस्तक फे यो माग द पथम मागमे सुति श्ाल्मारामजी 
खवेगी रचित जेन तत्वादश श्रन्थमे जो २ शाखो से विरद 
शथौत्‌ सुत्रं से अर7मिसत कथन हं उनका मस्यकू धकार से 
श्रकाट्य युक्तियों द्वारा खण्डन किया गया दै द्वितीय भागे 
जैनधम श्थत्‌ सहमा दथारूप जे सत्य धमै है उसकी पुता हे 
इस भाग फे पटने सते स्वमत शरोर परमत फा युत यच्छा वोध 
हो जाता है यह श्राचृत्ति खतम होनेपर कागजी तेजी 
कारण ्रन्ध मिलना दुरीम दो जावेगा यह पुस्तक उत्तम विला 
यती कागज प्र सु दर मोटे धक्तरो म खपी दुरे दे न्द्र कपडे 
की जिर्द वधी दुरेहिपृष्टभी ३९५६ मूट्य केवल 11) दै 


प्राङतव्याकरण, 


श्रग्टण्डीय भापालुधाद्‌ सटित श्रीदपिकेश भद्राचायं खकः 
रिति मरुरय १} 
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सत्यार्थचन्दोदय 


इख पुस्तक भ प्राचीन जेनधर्म ( श्चाव्माभ्यासी स्यानकवासी 
मतका ) यथोक्तरूपसे सुररोद्ारा केवल सविस्तर वर्णनही नदी 
किया वेस्च सूत प्रमाण, कथा उदादस्ण तथा युक्ति श्रादिसे 
सयै साधारणु फे दस्तामलक कराने मे किचित्‌ धुरि नटी फी 
चरच निक्तेपसत्ति, भावनित्तप, मूतिपूजननिपेध) चेदय शब्द्‌ 
चरीन साघु साध्वियों के शास्रोक्त श्राचरण वा लक्तण वर्णन 
करने के श्रतिरिक्त भ्रोत्तर फी रीतिपर पूरैरूपसे श्वेताम्बरा- 
स्नाय, पीताम्बर धारियों के नवीनमा्म का मूल सुनो, माननीय 
ज्ञेन श्छपियो फे मन्त्यां तथा प्रबल युक्तियोँसे खण्डन किया 
हे श्योर य॒क्तियै भी देसी भरवल दी हे कि जिनको जेनधम्मौरूढ 
नवीन मतावलम्विर्यो के सिवाय श्च-य साभ्रदायिक भी खडन 
नदी कर सक्ते चर्च वेडे २ पिद्धानों ने भी च्छाधा की है दसपुस्तक 
म विशेष करके धी्ात्मासमजी सवेगी छत ज्ञेन मार भरदर्ंक 
नवीन कपोल कल्पित प्रन्थों की पूरं शरान्दोलना की है श्रधिक 
कया हिय इस पुस्तक मँ मरिपूजा का वडी २ अकाथ्व युक्तियों 
घ दासा सुव अच्छी तर्द खण्डन किया गया हे सवै जनाँ को 
उचित है कि इसको पटकर सस्यासत्य का निरयं कर यह 
मोटे कागज पर मोटे भक्तरों मे छपकर तय्यार दद्या हे 

द २२८ दै विलायती कपडे की जिव्द्‌ सहिते दाम ॥1) माहे 


1 


पदमचन्द्रकोप, 
अथी 
व्युत्तिषिषयसरहित संस्छृत-भापाकोप, 
दितीयारत्ति 
समरे २० हजार सस्टतश द भरृतिप्रययसरिव भाषा म 
चर्णन दै जिसको 
श्रीमान्‌ पंडित गणेश्चदत्त दास्री पोष्ेसर 
आओरियटरु काणिनि कौर ने निमौणर्ादटे 
यद पुस्त जगत्‌ प्रसिद्धः निरीयसागर सुम्बद छपिखानि 
श्रत्तिउचम श्ागज पर छपा ट, धीर गवनमेण्ट ते षस दोप फी 
धद्धी २ भ्रतिद्ध लाद्रेरियां भोर कालि्जो म एक > कापी खरीद 
कर रक्ली है । 
इस कोय परः वडे > युरोप ध्रोर भारत के प्रसिद्ध विदाने 
भी सर्वात्तम सम्मति दी ह, मूल्य केवल ३.) मान दै महल 
डाफ (>) 
उपर स्यि पुस्तर मिटनेका पवा -- 
मेटरयचन्द्र लक्मणदास जन, 
सस्टरत पुलकाटयाष्यल्ष खार, 
सर्वं प्रकारै जैन पुम्नक मिरनेका पता- 
मैनेजर-धी अमर जन पुस्तकारय, 
सैद मिद्ठा घाजार, खार 


; 


